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मध्यकालीन धाभिक चेतना तथा विविध साम्प्रदायिक साधना पद्धतियों के 
वास्तविक स्वरूप का बोध पूर्वापर सम्बन्धो की यथोचित सगति लगाते हुए एक 
व्यापक सन्दर्भ मे देखने से ही सम्भव होता है । समाज में रहते हुए कबि का सामाजिक 
परिवेश तथा परम्परा से प्रभावित होना स्वाभाविक है । इसीलिए उसकी अन्तश्वेतना को 
जानने के लिए सामाजिक अध्ययन आवश्यक है । इसके जभाव में साहित्यिक अनुशीलन 
भी अधूरा तथा एकांगी रहेगा । यही कारण है कि तुलसी के हरिहर को समझने सें 
कठिनाई होती रही है और ऐसे सन्दर्भों की व्याख्या में अनर्थ हुआ है।.* 

मध्यकालीन हिन्दी-काव्य का सांस्कृतिक अध्ययन होने पर भी उसमें धाभिक 
समन्वय होने का तथ्य विस्पुत कर दिया गया है। शिल्प भें अर्धनारीश्वर, 
हस्द्गिरहिरण्यगर्भ, हरिहरपितामह, चढद्रार्कपितामह, सूर्यवारायण॑, मार्तण्ड-भेरव, हरिहर- 
पितामहार्क, शिवलोकेश्वर, सूर्यलोकेश्वए आदि का शास्त्रीय विश्लेषण तथा सूति-विधान 
मिलता है। परन्तु शिल्पशास्त्रीय तथा पुरातात्विक क्षेत्रों को मिलाकर साहित्यिक 
अध्ययन का हिन्दी में प्रायः अभाव ही है । 


हरिहर की सयुक्त मूर्ति में शिव और विष्णु का समन्वय रहता है तथा तुलसी- 
साप्रैत्य में हरिहर शब्द का व्यापक प्रयोग मिलता है । परच्तु हरिहर-उपासना की 
परस्परा सेन्अनभिज्ञ होने के कारण अभी तक इसका अर्थ शिव और विष्णु होता रहा 
है । वस्तुत: कुषाणकाल से हरिहर के इस समन्वित स्वरूप के लक्षण मिलने लगते है और 
गुप्तकाल से तो उसकी परम्परा नितान्‍्त व्यापक हो जाती है--शिल्पशास्त्र में मूति-विधान 
है, तो लोक में हरिहर की मूर्तियाँ, मन्दिर तथा स्तुतियाँ। हरिहर को, यह परम्परा 
सम्पूर्ण भारत ही नदी पूर्वी ढीप समूह तथा नेपाल तक व्याप्त मिलती है। अभी तक 
एतद्विषयक्त कुछ लेखों के अतिरिक्त किसी व्यवस्थित अध्ययत का पूर्ण अभाव था, फिर 
हिन्दी-काव्य में दौव-वेष्णव मतो के संघर्ष एवं समस्वय की अस्तृश्चेतना तथा छायाएँ- 


5 


रे 
( ५ ) | 20. 
प्रतिच्छाएँ किस रूप मे समाविष्द है, इसके विश्लेषण कऋग तो प्रश्व ही तहों । 'हरिहर, 
उपासना : उद्भव तथा विकास” में मैने हरिहर की परम्परा का उद्घाटन किया है और 
प्रस्तुत ग्रन्थ उसकी हिन्दी-साहित्य में परिणति का परिचायक है । 


बह देखकर आश्चर्य होता है कि हरिहर की जो परम्परा कुपाण-ग्रुतकाल से 
प्रारम्भ हुई, वह जाज तक अक्षुण्ण है। मध्यकाल मे चित्तौड के कुम्भस्वामी' मन्दिर 
तथा कीतिस्तम्भ, एकॉलिंगजी के कुम्भश्याम मन्दिर, मढुराई के मीनाक्षी-सुन्दरेश्वर 
और तंजौर के नामराजस्वामी शिव मन्दिरों, कुरतूल के गौल्लवारियस्मगुदि भग्नवशेय 
लिगलपुट के सुन्नह्मण्यम मन्दिर की पाषाण भूर्तियाँ, तिरुणलतेलि की कांस्य मूर्ति, 
त्रिचनापल्‍ली की काष्ठ भूति, पद्मनाभपुरम और डोंगरा आर्ट गैसरी के भिति चित्र 
तथा राष्ट्रीय संग्रहालय, पटना सम्रहालय, श्रीवगर संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, 
भारत कला भवन में संग्रहीत और 'कल्याण' में प्रकाशित हरिहृर के लघु चित्र इसके 
प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आज भी बगाल में हरिहर अभिभ्राय पटचित के रूप में प्रयुक्त 
होता है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ मे अनेकता में एकवा स्थापित करने का दुराष्रह न होकर हरि-हुर्‌ 
ऐकय की प्रवृत्ति को उद्घाटित कर देना ही जद्िध्ट रहा है । इस हृष्दि से उसके प्रथम 
अध्याय में कृष्ण-कांव्य का विश्लेषण है। विद्यापति का क्षम््रदाय विवाद का प्रश्न 
रहा है, परन्तु उनके समय मिथिल्रा में शिव, विष्णु तुथा क्क्ति--इन तीनों की प्रजा 
प्रचलित थी । शिव और शक्ति के समत्वय से अर्धनारीश्वर विग्रहु बनता है और 
शिव तथा विश्णु के सयोग से हरिहर का स्वरूप बनने के कारण उन्होंते “पका 
अलग-अलग ही नहीं समन्वित स्तवन भी किया हैं। उस्तकी गंगावावयावली के मगला- 
चरण में हरिहर की ही स्तुति है। इसी प्रकार हिन्दी के प्रसुख कृष्ण-भ्क्त केंदि 
सुरदास प्रारम्स मे शैव थे और उन्होने शिव अथवा जैव घर्म के प्रति प्रच्छन्म आस्था 
मी प्रकट की हैं। इसीलिए उनके काव्य में दैव-वैष्णव समल्वय की भी विविध स्थितियों 
उपलब्ध होती हैं। हलधरदास तथा मीराबाई के काव्य में सी इस समस्वय की ही 
पतिव्वनि है और रसखानि ने तो हरिहर के एकात्म स्वरूप का वर्णन ही किया है । 


राम-भवित शाला भें सेनापति ने एक ही छुन्दर में शिव और निष्ण के समन्वंथ 
कीः बात कही है । परन्तु शिव और विष्ण को लेकर जितनी स्थितियाँ तुलसी-काव्य 
में उपनब्ध होती हैं, उतनी अन्य कही नहीं। इन सब की परिणति उसकी एकात्स 
सत्ता के अस्तित्व सम्बन्धी धार्पा में होंती हैं, जिसमें उन्होंने हरिहुर करा स्तवन 
सक किया हैं। ५ 


हे ( ह ) 


की 
उपसंहार में हरिहर-परुम्परा का सिंहावलोकन करते छुए उम्रकी अद्यावधि 
स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। परिशिष्दों मे निगुग काव्य-बारा में व्याप्त औव- 
वैष्णब समत्वय की अन्तश्केतता दिखाकर सन्दर्भ ए् आकर बअनन्‍्धों की सूची »े दी 
गसी है । 
अन्य मूलतः इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल्‌० उपाधि के लिए स्वीकृत 
शोध-प्रबन्ध के उच्त राध का सशोधित रूप है। इसके प्रकाशन दूतु प्राप्त जाशथिक 
क्षद्धाय॒ता के लिए मैं उत्तरप्रदेश शासन के शिक्षा विभाग तथा मानवीय शिक्षा मन्‍्नी 
७ कॉालीचरण जी का हादिक आशभारी हूँ। आशा है प्रन्य से मध्यकालीन हिन्दी 
मैक्ति-काव्य पर एक नया प्रकाश पडेगा और इस काल के कवियों को सही खझूप में 
समझ पाने को ही मैं अपने श्रम का यथार्थ प्रत्तिफलन सानू गा । 
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श्र ना 


का 


बन डे बलि. उबर, सन परपमिशार आलगक एल. चधए ही 


श्यामिम्ता धवलिस्ता च॑ यमुनाजाह्नवीप्रभाम । 
तीर्यूराजवदव्यग्रां दधघती कापि देवता ॥। 


हरिहृर पय पकज सेविह तेन रहू अवसाद ॥। 


हरिहरा भेद भनाही | सका करू वाद ॥। - 
धरितां रे भेद | अधम तो जाणिजे॥ 


हुक 


के | रे | 
रद कृष्ण-काव्य और हृरिहर 


हिन्दी-साहित्य के इतिहास में कृष्ण-काब्य का अक्षुण्ण स्थान है। हिन्द 
परम्परा में मान्य दशावतारों में राम के बाद कृष्ण ही आते है। यद्यपि कृष्ण का 
उत्लेख बैदिक साहित्य से मिलता है, तथापि उनमें देवत्व का आरोपण महाभारत से 
ही उपलब्ध होता है । गीता के कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार परवह्म है परन्तु कृष्ण के 
व्यक्तित्व का विकाश्त हरिवशपुराण में हुआ है, जहाँ से उनके साथ गांवर्धव-यूणा, भो 
पालन आदि की विविध लोलाएँ सलम्न हो जाती है। वायू, विष्णु, अश्नि, पर्दम आदि 
पुराणों में कृष्ण-चरित का वर्णन है, परन्तु हिन्दी के कवियों को आकर्षित करने वाला 
कृष्ण का स्वरूप भागवतपुराण में पाया जाता हैं। यह मध्यकाल का महत्वपूर्ण प्रन्ध है, 
जिसमें भगवानु कृष्ण के अन्य अवतारों के अतिरिक्त उनकी लौकिकन्शलौकिक लीलाओ 
का वह्नत्त है ) परन्तु यह स्मरणीय है कि भागवतकार की रुचि कृष्ण के बाल-जीवन मे 
ही अधिक है और उत्तर-जीवन का उसने संकेत जैसा कर दिया है! इसमें गोपियों 
का वर्णन तो है, परन्तु राधा का नहीं । कृष्ण के साथ एकाल्त में विचरण करने वाली 
किसी गोपी के विषय में जानकर अच्य गोपियाँ कहदी हैं कि उसने अदृश्य कृष्ण की 
आराधना की होगी तभी तो बह उनके साथ है | ऐसा समझा जाता है कि इस आरा- 
घगा शैब्द से ही राधा की व्युत्पत्ति हुई । राधा का उल्लेख सर्वप्रथम गोपालतापती 
उपनिषद्‌ में टृक्षा है । हरिवश तथा भागवतपुराण की विविध कृष्ण-लीलाएं तथा कृष्ण- 
चरित और “राधा” ही आगे के कृष्ण-कांव्य को प्रमुख आधारसूमि प्रदान करते हैं। अन्य 
पुराणों के समान इन दोनों पुराणों में भी शिव और विः्ण के पारस्परिक सम्बन्ध के 
विविध स्तर मिलते है । कृष्ण द्वारा शिव-यूजन अथवा शिव द्वारा विष्णु-सक्ति, रुद-गीत 
से विष्ण की प्राप्ति, शिव या विष्णु में किसी वेः भी पूजन से ससार की समस्त वस्तुओं 
की सुलभता, शिव तथा विष्णु में एकात्म-स्थापन, हरिहर-स्तवन आदि कुछ ऐसी ही 
विशिष्द स्थितियाँ हैं । 


१८ । कृष्ण-काव्य और हरिहर 


साम्प्रदायिक इृष्दि से अष्ट्छापी कवियो और रसखामि का वल्लस सम्प्रदाय से 
सम्बन्ध था । सिद्धाल्तुतः बल्लभ सम्पदाय की भीति विष्णस्वामी सम्प्रदाय पर आधारित 
है, जिसे रुद्र सम्प्रदाय भी कहा जाता है। दैव-वैष्णव समन्वय की हृष्ठ्ि से इस 
वैष्णव सम्प्रदाय के आद्याचार्य रुद्र माने गये हैं, जिन्होंने इसका उपदेश सर्वप्रथम 
बाबखित्य ऋषियों को दिया था, जो कालान्‍्तर मे विश्णुस्वामी को प्राप्त हुआ 
वललभ के अनुसार समस्त जगत्‌ का उपादान कारण एकमात्र ब्रह्म है, जो सबच्चिदानन्दः 
भथ है। एकाकी अच्छा मे लगने प्र वह अनेक होने की कामना करते हुये जीव, 
जड़, जगत्‌ तथा अन्तर्यामी आत्मा बन गया । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की 'एकोडह बहु स्पा 
मान्यता के आधार पर वल्लभाचार्य ने तिदेव समत्वय को स्वीकर करते हुये कहा है कि 
वह शुद्ध रजोगुण युक्त ब्रह्मा रूप से सृष्टि का निर्माण, शुद्ध संत्व गुणयुक्त विष्णु रूप 
से पालन और शुद्ध तमोमय शिव रूप से उसका सहार करता है ।* उन्होंने अपने 
बालबोध मे बह्या, विष्णु तथा शिव को फलदाबक देवता मानकर अन्त मे परजह्मा 
श्रीकृष्ण को ही सेव्य और आश्रय मातते का उपदेश दिया है |* 
काव्य-भूमि की दृष्टि से विद्यापति मिथिला के है और अन्य अधिकाश कवियों 
का सम्बन्ध कृष्ण की क्रीडा-स्थली ब्रज से रहा है। सुदामाचरित्र के प्रणेता हलघर- 
दास का जन्म मुजफ्फरपुर (बिहार) में हुआ था और मीरां राजस्थान की थी। 
मथुरा में समन्वय स्रोतस्वनी का प्रवाह कुषाणकाल से मिलता है । कतिष्क के तद्विषयक्त 
सिक्के पर शिव की देवाकृति को दक्षिण कर में शक्ति या दण्ड धारण किए और वाभ 
कर गद्य पर रखे प्रदर्शित किया है ।* वही के गिरधरपुल टीला तथा अर्जुनपुर मुहृप्ले 
से प्राप्त हरिहर की कई गरुप्तकालीन मूर्तियाँ सम्प्रति स्थानीय पुरातत्व सम्रहाक्षय की 
निधि हैं ।५ राजस्थान जहाँ एक ओर घोसुण्डी अभिलेख (ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी) के 
रूप में वैष्णव धर्म की प्राचीचता का प्रमाण प्रदान करता है, मध्यकाल में वहाँ वैष्णब 
के अतिरिक्त जैवों का नाथ सम्प्रदाय भी प्रबल था। इस समय यहाँ दौव और नेष्णंव 
मन्दिर तथा उनमें हरिहर सूर्तियाँ प्रदर्शित करने के अतिरिक्त हरिहर के मन्दिरों का 


१. स् एकाक्ी वे रमते (--बृहदारण्यकोपनिषद्‌ १॥४।३ 
२. अनन्तर्मूर्ति ब्रह्म ह्ाविक्ति विभक्तिवत्‌ । 

* आह स्थाम्‌ प्रजायेयेत्रि लीला तस्य हम्ृत्‌ सती ।--त्ृत्वदीपनिर्णय, पृ०७ ८७ 
हैं. सुर और उत्तका साहित्य, गु० २५६ 2 
४. जितेखदाथ बनर्जी, डेवलप्भेन्ट आफ हिन्दू आइक्नोग्रेंफी, पृ० १२२ 
५ देखिए प्रदशन सस्या १३३३ १३३६ ४०१७ तथा २४१० 


नम मम वतन एज, शदक्षलक: आवक, फल किक जय 


कष्ण-काठय और हरिहर । १६७ 


भी निर्माण हुआ । बिहार (क्ोनपुर) में हरिहरनाथ मन्दिर का अस्तित्व दौव-वैष्णब 
समस्वय का ज्वलन्त प्रमाण है । 


'लिझ्पाप्नत्ति 


विद्यापति किस सम्प्रदाय से सम्बद्ध थे यह विषय विवादास्पद रहा है | जहाँ 
यूदावली में राधा-कृष्ण का वर्णन होने के कारण उन्हें वैष्णव सिद्ध करने का प्रयास 
किया गया है वही उनके पिता तथा आश्रयदाताओं के आधार पर उन्हें दौव माना 
अ्ञा है। इनके अतिरिक्त उन्हे पचदेवोपासक (मंदामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री), 
एकेश्वरवादी (प्रो० जनार्दत) जथवा शाक्त सिद्ध करने का भी प्रयास हुआ है । इन सभी 


में उन्हें वैष्णव तथा शैव प्रमाणित करने के त॒र्क सर्वाधिक प्रबल होने के कारण उनका 
सिहावलोकन आवश्यक है ! 


विद्यापति की वेष्णवत्ता का परिचय उत्तकी पदावली से मिलता है, जिसमे 
उन्होंने राधा-कृष्ण की प्रणय-लीलाओं को आधार बनाया है। चैतन्य महाप्रश्चु उनके 
पदों को गाते-गाते इतने भावविभोर हो जाते थे कि उन्हें मूच्छा आ जाती थी” महा- 
भ्रम की शिष्य-परम्परा में विद्यापति के पद आज भी गाये जाते है। सहजिया सम्प्रदाय 
में तो विद्यापति की गणना सात रसिक भक्तों में होती है। इसी कारण प्रियर्सन ने 
उनके पदों को वेध्णब गीत ये! भजन कहा है तथा अजनन्‍्दनसहाय, प्रो० विमनबिहारी 
मजूमदार आदि ने विद्यापति को वेष्णव माता है। माधव को सम्बोधित करते हुये 
विद्यापति के कुछ पद तो नितान्त सवितिपरक है, जो उत्के हृदय के वास्तविक उदगार 
लगते हैं ।* ऐसे पदों का कवि श्गाएरी नही भक्‍त-हुदय है | इसके अतिरिक्त विद्यापति 


१. तातल सैकत वारि-बिल्दु सम सुत-मित-रमति समाजे। 
, पढें बिसरि मत ताहे समरपितु अब मझु हव कौन काजे ॥। 
माधव हम परिनाम निरासा । 
भनइ विद्यापति सेष समन भय॒तुअ बिनु गति नहिं आरा। 
आदि अनांदिक नाथ कहाओपि अब तारन भार दोहारा ॥ 
“-+मिन्र तथा मजूमदार सम्पादित विद्यापत्ति पद ७६४ 
सथा---माधव बहुत मिनति कर तोय । 
दए तुलसी तिल देह समर्पिनु दया जनि छाडबि भोय ॥! 
भनइ विद्यापति अतिसर्य कातर तरइव इंड भवसिश्षु । 
“ तुअ पद-पल्लव करि अवलबन तिल एक देह दिन बधु !“-बही, पद ७७१ 


अडईक- + 
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२० । कृष्ण-काव्य और हरिहर 
ने श्रीमद्भागवदपुराण को भी मैथिली में लिपिबद्ध कर विष्णु के प्रति अपनी अद्धा तथा 
सकिति का परिचय दिया है । 

विद्यापति की शिव-सवित के परिचायक है उनके शैंद पद, जिनमे उन्होंने उतनी: 
ही निष्ठा से शिव का स्मरण किया है,” जितनी हृदयता से वध्णद पदों में विध्ण का । 
यहि श्ूंगारपरक वैष्णव पदों को छोड दें तो शेष की अपेक्षा शैव पदों की संख्या अधिक 
ही सिद्ध होगी । एक पद में तो विद्यापति ने शिव-सक्ति का उदघोष करते हुये अर्न्य 
देवों की उपासना को त्याग देंने का विचार भी व्यक्त किया है |" सम्भवतः: इसी कारण 
कहा गया है कि शिव उगना के रूप में विद्याय्ति के पास रहते थे और उस सान्विरय 
के सम्पुख विद्ञापति को निनोक का राज्य तक तुच्छ था ३४ विद्यापति हारा रचित 
नचारी तथा महेशवाणी आज भी शिवरात्रि आदि बैव पर्वों पर मिभिल के मन्दिसों 
में गाई जाती हैं | विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर तथा आाश्रयवाताओं का जैब होना, 
विद्यापति को चिता के स्थान पर 'विद्यापतिनाथ' चामक शिवलिंग की स्थिति तथा जाए 
भी उसका पूजन--यह सब तथ्य विद्यापति के शैव होने की पुष्टि करते हैं | रफमदक्ष 
बैनीपुरी'का स्पष्ट कथन है कि ये शिव-भक्त थे) शिव की पूजा करते समय भावावेश 
में निज प्रणीत नचारी गाते-गाते ये चाचने तक लगते थे | 


विद्यापति की समकालीन धार्मिक स्थिति देखने से ज्ञात होता है कि उस समय 
समाज में विष्णु, शिव तथा शक्ति इन तीनो की पूजा प्रचलित थी ।" डॉ० उमेश सिश्र 
ने इस विषय पर विस्तृत विवेचन करते हुए. यह सिद्ध करने का प्रयास किया-ह७ु कि * 
वस्तुतः विद्यापति इन तीमों देवों के उपासक थे ॥ उनका कहना है कि सैथिल' लोग 
अनादि काल से शाकत्, वैष्णव और शव तीनों होते आये हैं। यह लोग दशमहाविद्या- 
मन्त्र की दीक्षा लेते हैं और कुलदेवता के रूप में शक्ति को स्थापित करते हैं। इनकी 





१. विद्यापति पदावली, भाग १, पद १२५ आदि, हक 
२. इंद चाँद गन हरि कमलासन सबै परिहरि हमे देवा । ल्‍ 
भगत बच्चन प्रम्नु बान महेसतर इ जानि कइलि तअ सेवा ।। 

-मिन्र-मन्नूमदार सम्पादित विद्यापति, पद ७७६ 

३ विद्यापति भन उग्ना सों काज, नहि हितकर मोर तरिभुवत राज ॥॥ 
+-वही, पद ७६२ 

४. विद्यापति की पदाक्‍ली, पृ० ३२ ल्‍ 
* शो» आनन्द सिश्ष, विद्यापति, पृ० २-३ 
६ विद्यापति ठाकुर पृ० !छ८ १८० 


टौड 


| ॥ जी फ्फ कफ आ«- ज्पक 


. | __ अटऔी करत फैन नापाटात हाथ _ ही ४ कलली पा "न 30 4 पक लीकीप हिट फ्री 3 
ते 


ये है कृष्ण-काव्य और हृरिहर । २३९ 


पूजा का एक जग दुर्गासप्तशत्ती जथा देवीभागवतपुराण का पाठ करना भी 5 + लता 
पर लएल दर्ण का तिलक तथा लाल दी वस्त धारण करता इनकी दृष्टि में शुभ है । 
इसी प्रकार सभी उपनीत आाह्रण गालग्राम की यूज करते हैं। प्रत्येक झुभ कार्य के 
पूर्व विष्णु-पूजब आवश्यक होता है । यहाँ तक कि श्राद्धादि पितृकर्मों तक में शालिप्रात 
शिला को साक्षी रूप मे अपने सम्पुख रखते हैं । प्रत्येक शहस्थ के यहाँ पुलसी की 
पौधा लगाया वा पूजा जाता है और सभी ब्राह्मण श्रीखण्ड से ललांद पर ऊर्ध्वपुण्डू 
' बनाते तथा उसे हृदय एवं बाँहों पर लगाते है । दूसरी ओर परम व्येय मोक्ष के प्रदा- 
यक शिव को मासते हुए अत्येक गृहस्थ के यहाँ नित्य पार्थिव लिय का इ[जेन होता है ' 
*आ्ञज्ञ लोग प्रदोषकाल में प्रायः और साथ शिवलिंग का पूजत करते समय ललाट, 
बाहु आदि विशिज्न अंगों पर भस्म लगाते है। लोगो का विश्वास है कि किसी भी 
प्रकार की विपत्ति आने पर बहुत-से पार्थिव लिगो का पूजन करने से कल्याग ही 
जायेगा । 
अन्त में डॉ० मिश्र ने कह है कि इस प्रकार शक्ति, विष्णु और शिव तीनों 
को एक ही. अनादि परक्रह्म के भिन्न-भिन्न. स्वरूप जानते हुए मिथिलावासियों लें इनमें 
अप्नेद बुद्धि प्राप्त कर ली है। एक प्रकार से इसमें परस्पर विरोध देख पड़ेहा है, किन्तु 
तत्वेक हब्दि वालो के लिए इसमे कोई भी विरोध नहीं है | इसलिए मैथिल लोग इनका 
यूजन एक साथ करते आये हैं, उन्हे इसमें कोई विरोध तही मालुम पडता और डनके 
यहाँ सकुच्ित साम्प्रदायिकता को कोई स्थाच नही है । 

«शिव और शक्ति के समन्‍्वम का उद्घोष कालिदास बहु पहले कर छुके दे । 
यूनाची लेखक स्टोबास (५०० ई०) ने बर्डमेन्स लिखित एक अंश उदददूत किया है; 
जिसमें ईसा पूर्व दृसरी शी में सीरिया गए एक भारतीय द्वारा अर्धवारीश्वर की मूर्ति 
का उल्लेख है ।* भीदा की गुप्तकालीन मुहरों पर निरूपित अर्धनारीश्वर के पूर्व मथुरा 

े से अर्धवारीश्वर की कुषाणकालीन सूर्तियाँ मिली हैं। 

«शक्ति का सस्वन्ध विष्णु से त होकर शिव से ही माता गया है । अतएव मैथिलों 
की उपारो त्रयी मे दो भाग शौव पक्षीय और एक भाग वैष्णब पक्षीय सिद्ध होता हैं । 
इससे स्पष्टव: यहाँ शेत्रेपासचा की प्रधानता दिखाई देती है । 

अर्धनारीश्वर सूर्चि में शिव और शक्ति का समन्वय होने के कारण उसे शेव और 
शाक्त सम्ाव रूप से पूजते हैं। परन्तु लक्षण ग्रन्थों में अर्धनारीश्वर को शेव स्व॒रूपो 


१. जिवैद्धनाथ बनर्जी, इल्चरल हरिटेज आफ इण्डिया, भाग ४, १० ई३+* 
<, राजकीय पुरातत्व सम्रहालय मथुरा में सम्रहीत मूर्ति स० १५ ८००५ ४ 





२२ । द्ृष्ण-काव्य और हरिहर 


में सम्मिलित किया गया है तथा उसे शिव का ही एक रूप माना जाता है । पौराणिक 
आख्यानों में जी शिव द्वारा शक्ति के ग्रहण की बाद कहीं गई है । जब शिव-भक्त शृद्धें से 
परिक्रमा करते समग्र शिव और पार्वती में से पार्वती को छोड दिया तो अपनी अभिन्नता 
दिखाने के लिए शिव ने यार्वदी को अपने ही शरीर में स्थास दें दिया । इसी प्रकार 
हरिहर विष्ण और शिव का समन्वय होते हुए भी शव परम्परा के अच्तगंत वशव का 
एक स्वह्य समझा जाता है. जबकि हरिहर-उपासना को शेव-बेप्गब कानों मसाद 
मान्यता हेंते हैं । 

जहाँ तक विद्यापति का सम्बन्ध है, दुर्माभक्तिवरगिणी वथा कन्त्रार्णव की 
रचना उनके शाक्त होने की परिचायक है । मिथिला के वैध्णवीचित सभी कार्यों के 
साथ पदावली में कृष्ण को आधार बताना और श्रीमद्भागवतपुराण को मैथिली में 
लिपिबद्ध करना उनकी वैष्णब भक्ति का शोतक है। पदा!ब्ली के कृष्ण सामान्य व्यक्ति 
न होकर चतुर्भल्ी हैं, राधा और कृष्ण की केलि-क्रीडा के समय भी विद्यापात इसका 
ध्यान रखते हैं।” विद्यापति की शैव भक्ति के प्रमाण ऊपर दिए ही जा चुके है| शेव 
पदों में शिव एकाकी कम ही मिलते है, या तो शिवन्पार्वती के विवाह का सब्दम हेगा 
जिसमें सना 'जोगिया' को पार्वती देते से मना कर रही होगी यां शिव जीर पावेद्ी 
के हास-विलास, मनोविनोद का चित्रण होगा । ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यापति के 
काव्य भें प्राथमिक महत्ता शक्ति को प्राप्त है क्योंकि उन्होंने एक स्थान पर शक्ति का 
शिव और विश्य से अधिक सहानु निरूपित किया है । शक्ति के अनन्तर शिव की विशेष 
महत्ता प्रदर्शित है, कित्तु वैष्णव धर्म का प्रभाव सद्य तथा विकासोन्मुल्ष होते के कोरण 
वैष्णब भक्ति का उन्म्ेष शेव और शावत भक्ति से अधिक प्रतीत होता है । परच्तु एऐ 
पदों की संख्या सी कम नही है जिनमे शिव के अर्धनारोश्वर स्वरूप का वर्णन हैं। इसी 
प्रकार उन्होंने कई स्थानों पर शिव तथा विष्ण के सयुकत स्वरूप हरिहर को मान्यता 
दी है। हरिहर के स्वरूप-वर्णन के अतिरिक्त उन्होंने हरिहर की भवित का सी उदबोधन 
किया है । जिस तस्मयता से उन्होंने राधा-कृष्ण की श्वृद्भार लीलाओ का वर्णन किया, 
है, उसी भावविभोरता से उनके काव्य से शिव-पार्वती के हास-विलास एवं मनोविनीद 
का भी चित्रण हुआ है । राधा अथवा गोपी जैसे वैष्णव पात्र का वर्णन करते-करते 
उन्हें शिव का स्मरण हो आता है और उत्तके कुचों की उपमा किलर शशम्मु' से देने 
लगते हैं | मह सब इस बात के अमाण है कि विद्यापति शिव और विध्ण की समान 
अमनते हुए उन्हें एक ही सत्ता के दो भिन्न रूप मानते हैं। विद्यापति-काब्य मे शिव 
और विष्णु के इस समस्वय की निम्न स्थितियाँ मिलती है--- 


क्र 
हल 


१ विद्यापति पदावत्नी, मास रं, एु० २६३ फद ४१ 


न डा जल फीडक्ण जज २यॉजि लत पर 


जय 


१ विद्यापति द्वारा शैव तथ। बेष्णव दोनो प्रकार के प्रस्थों को रचता : कि 
में पदावली मे राधा-कृष्ण की प्युग।र लीलाओं का वर्णन किया है तथा श्रीमदृभागवत- 
पूराण को मैथिली में लिपिबद्ध किया है! इसके सन्तुलब मे दूसरी ओर उन्होंने 
ैवसर्वस्वश्र/ में शिव-पृजा सम्बन्धी विधि-विधान सन्निविष्ट किए है तथा शैब- 
सर्वस्वसार' के प्रमाणसृव पौराणिक बचनों का संग्रह दैवसर्वस्वसार-प्रभाणभृत-पुराण- 

झसग्रह” के नाम से किया है । यह भी सम्भावना की जाती है कि विद्यापति ने हलैव- 
सर्वस्वसार' की रचना के पूर्व पुराणों में यत्र-तत्र विखरे हुए शिवार्चतात्मक प्रमाणो 
वक्वा सग्रह किया हो | 

२. बेष्णव कूढ पद में शैव तत्व : दूदी कृष्ण को सकेतस्थल भेजना चाहती है, 
वर्योंकि नायिका वहाँ जा चुकी है । दूती का कृष्ण को ताग्रिका का परिचय देवा आव- 
एयक है । परन्तु वह स्पष्द न बताकर कहती है कि टवती के बाम में महादेव का 
बाहन वृषभ है, अर्थात्‌ नामिका वृषभानुजा है ।* 


३. वैष्णब पदावली में शैव उपभान : विद्यापति हरि-हर में किसी को भी 
विस्मृत नहीं कर पाते । राधा अथवा कृष्ण की प्रेमिका के वर्णत मे भी वह शिव को ले 
ही आते है । जहाँ उन्होंने नायिका के दुचचों को मेरु, सुमेरु, प्रस्फुटत पद्म, चकवा, 
स्वर्ण, वित्व आदि की उपमा दी है, वही वह उन्हें 'कत्क सम्मु' भी कहते हैं। यदि 
तखसक्षतमय पीत परयोधर चन्द्रमौलि३ या भग्न शिव का आभास देते है,” तो कामपीडिता 
के (रोने के कारण) काजल से भीगे सतत कस्तूरी से परूजित कनक महेश लगते हैं | 
एक स्थान पर स्वनों को महादेव की अधोपुखी होकर समाधि से उपमा दी गई है,* 


कृष्ण-काओ्य और हरिहर । २३ 


१, विद्यापति पदावली, भाग १, १० ५६-८७ 

२ हरि हरि अरि अरि पति तातक वाहन 
छवि तामे से होइ वही, भाग १, पृ० २०५, पद १५४ 
हरि >मेडहक, हरि अरिन्न्सर्प, हरि अरि अरि>गरुड, हरि “पति “विष्णु, 
ताव >सखा, हरि “वात “विष्णु के सखा महादेंव । विद्यापति का शिव को 
विष्णु का सखा बताया भी उनकी सहिष्णुता एवं समन्वय बुद्धि का ही 
प्रमाण है । 

- वहीं, भाग १, पृ० १, पद १ 
बही, भाग १, १० २६७, पद १६७ 
वही, भाँग १, पृ० २२३+ पद १६६ 

«. बही, भाग है, ॥7 १८३, व. १४७ 
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। हि 
२४ | कृष्ण-काव्य और हरिहर है 
तो दो स्थलों पर उन्हें मुक्ताम।ल रूपी गंगा से पुजित खित्र माना सवा डै (! वाद साधक 
(कृष्ण) कामदेव से रक्षा के लिए वाषिका के कु युगल रूपी सििय की गरण बहता 
है, तो नायिका कामदेव को भस्म करते के लिए अपन स्तदों शी िय व समान एज 


करती है ।* 


* ४, बैव्णद पात्र की उपसा शिव से ; कि ने काम- विदा शा को मरितू 
माना है। ऐसा होने पर हार रूपी सर्प सलमानिन को थी लेसा है. (जत: मनयानिल 
उसे विरहावस्था में कप्द नहीं हे पाता) और संयभीत होकर कामदेव भी हरा रहना, 
है ।४ दूसरी और कामदेव नायिका को शिव समझक्षर उस दूल्ल॑ ६ रहा है, वर्योकि 
उसके शरीर का चन्दन लेप भस्म, रेशमी वरू व्यान्न लर्म, शणों जटाबुद, फूल-माल 
भगा, लखाद का चन्दत-विन्दु पूर्णचदच, सिन्‍्दूर विलश तुदीय मेत्र, कप्छ की कस्तूरी 
विष तथा मुक्ताहर वासुकि का आभास देते हैं ।“ 


५ एक हो पात्र के लिए शैत और पंश्चद दोनों उप्तात : विधारति ने 
आश्रयदात्वा राजा शिवर्तिह को पदों की मनिता से शिव और विध्ण दोनों मावा है । वह 
कृष्ण स्वरूप है, भगवान विष्णु के ग्यारहवे अवतार है/ अथवा शिव के अवयार हैं ९ 


६. वैष्णव पदावली सें शिव का स्मरण : पदागली दी नाका जब भी दुखी 
होती है, शिव को दुह्ाई देती है, विश्णु को यही । यह मनावृतति रूवि के शिव-भक्त 
व्यवितत्व की देन प्रतीत होथी है। नागिका कहती है सब सिख ऋइसत होएच पैरि 
नाम! * क्योंकि 'सिव सिव एहि जनस भेल ओल*६' तथा सन सिल जिवओं ने जाए 


१, विद्यापति पदावली, भाग २, पृ० १३९, पद ७, मित्र तक मजुमदार सम्पाष्यि 


विद्यापति, पद, ६२६ 

चही, भाग १, पृ० १०१, पद २०४ $ 
* कही, भाग २, (० ४६२, पद २०६ श 

- वही, भाग १, पृ० ३१७६, पद २२७ 

- वही, भाग २, १० १५७, पद १८ 

« वही, भांग २, पृ० ४१६, पद १७३ 

वही, भाग २, पृ० ४५८, पद २०६ 

- वही, साम्र २, पृ० ४२६, पद १८० दे 

वही, भाग २, पृ० ४३, पद ३४ हि 
वही, भाग १, पृ० १०६, पद ७६ 


रे 


हि 


है| कं दा अब ० आए 3 ; 


का का आई भा मे 


अनाथ _क रफऋक्कमड ली. 


आए ड़ 


खपत -फजए ७ + 


इरायुआक के वियिल! के पट+ ५ 


कु 


२६ । कुष्ण-काव्य और हरिहर । 


ब् 


६. घिव्णु और शिव एक ही सत्ता के लक अंधाश हुटिहुर के एकास्म स्वक्छ' 
का अस्तित्व : पुरुषपरीक्षा में विद्यारार ने मुसटह बाहजद हु द्वाहा ;7 गे जोर जब 
की एकात्मता प्रतिपादित की है जीर यह । % को खरक ॥ 27 5 माका है। शाजा) 
पारावार के यह पूछुते पर कि + खिंकी झे थे ॥ शब्द है, कई लि: का «ते आर्य 
देव भासते है, तो कोड दिष्यु को । इनसे में +5मंकीा अचा ले अर करना 
चाहिए ? मुनि उत्तर देते हैँ कि कोई कक्षा ण का एल ० बहन है कई जग की 
परत्तु यह ताम से ही प्रघक है । वकी मे धनियों ले मिश्श्म किए £ +$क विशन पतीजर्‌ 
हैं ।* बरतुतः प्रस्तुत आब्यान के भाध्यम ले विमलाड पद कोर विध्ण का रक ही 
प्रश्षिपांदित करते का प्रयास किया है 


कीर्तिलता मे विद्यापत्ति को हरिहर ह उत्त धवश्य का भी ध्मग्ण है, जिस 
आधा भाग हरिवत्‌ रहता है और शेव हर थे लजणों हे वजन । पनीसड और 
मलिक असलान के युद्ध के समय इजाहिमगा8ह ही क्रक्ता ५ पवाश का पणन हे; सेना 
के प्रभाव और आतक से बूर्य का वेब ढक गया, जाड़ी वदुंवानों भो कध्ह हुमा | 
पृथ्वी १र घृति के कारण अल्यकार स्लो गया । कार उसे समय भर $+ कारण विध्ण 
और शिव का शरीर मिलकर (हरिहरात्मक *प) एक है सगे पर 


विद्यापति पदावली में क्षीर्विलना वी स्टना $ गमद दिक्लाया३ के! पोड़ माना 


'भग्रा है।र जबकि डां० बाबुराम समसेता के अधुसार कीपटता विख्यापवि का सर्वप्रषम' 
फ़ंये है. जिसे उत्होंवे बीस वर्ष की आयु में रभ। था । वाद के बनद्यार्थाद की पढ़ली 


*नना हू दो ब.- न सच... 7 बाण 


54, .,, 4 4 जन्म से ही सके वायाउरण में 
पर थ, जहा जि और #|िप्ण न ॥ «5.3 गम का जाट था । 


/० शिव का एक स्थरुप हस्टिर : 2)-. सभी मूर्तिगालषीय प्नस्थों में हरिहर 

हआाण बन ब्रतनबंधान , जाव मगसग ने हाने 7 है कि हरिहरए शेद परम्परा की 
दम है । उनके फित्र का दी एव २ रुप सकते जाए, ४ । रूम्भवत: इसीलिए ऐसी हुछ« 
मधत्तिन बनीं, जो पृरणंत तु रर (| हात हुए नी : 7 पंतणव जक्षणों से प्ृम्पक्ष रहती हे 


१ एण#:7 दिवेदयही 'करजानाव जञ्र पे 


खित्नवां । 
गए फ्ुतलपान सुर नाना: ब्ेद; ब्ययम है 
ध ,.। इिडीररक्षा, इसकषा (श८-सास्विक कथा), स्थीक ७ 
सार हा इन दर दो करे आदि चुन्द प्र तार भर । 


एक उ 3 सझ ए+आ २०९ * 


हान कछइनकब न जड « च्++ 60 4 कीतिलसा पृल्लव है. 
- दलिए भाव २, पृ० ७४ 


नह 


ढ हे कृष्ण-का०य और हरिहर । २७ 
और इल्हें हरिहर-विश्र/ माना जाता है । विद्यापति के शिद भी कुछ वैष्णव प्रदीक 
धारण करने हैं। केदि कहता दे कि सपोवन में महेश्वर वास करते है और भगकर 
काट सहन करते है। उनके कात में ऊऋषण्दल तथा हाथ में चक्र है ।' इसी प्रकार पार्वती- 
विवाह के सन्दर्भ मे शिव को सुक्तामानघारी बताया हैं।” चक्र वि का अपना 
विभिग्ट आयुध हैं, जिन दुर्गा और भेगद भा धारण करते है। प्रस्तुत सन्दर्भ में शिव 
के सेरव स्वरूप का ज्र्भ इसलिए नही हो सकता द्योकि विप्रतस्भ शुमार का वर्ष 
चल रहा हैं और ऐसे में शिव है उच्च अवबा रोह रूप का वर्णन नहीं किया जायेगा । 
साथ ही महाँ शिव को वनचासी बताया है, जबकि भेरव श्मशान मे रहते है। इससे 
ज्ञात होता है कि विद्यार्पद को शिव के उसी हरिहर हूप की अपेक्षा है जो त्रिशल के 
साथ चक्र भी करण करता है। अन्य स्थात पर शिक्ष का मुक्तामालघारी होता भी 
वैष्णव प्रभाव का द्योतक है । सुक्वामाल विष्णु धारण करते है। यहाँ भी विद्यापत्ति 
हरिहुर के समल्वित रूप को विस्मृत वहीं कर सके हैं और शिव के साथ विध्णु का एक 
सक्षण --मुक्ताभान--- स लग्न करके उस स्वरूप की रक्षा की है । 


११, एक ही पत्ता कालक्रम्त से हरि और हर रूप धारी : विद्यापति की हृष्दि 
में हरिहृर एक ही शपित अथवा सत्ता है, जो कालक्रम से तिष्ण और शिव के स्वरूप 
धारण कर लेती हैं। कभी पीताम्बर घारण कर लेती है, कभी बाधम्बर। कभी 
पचानन स्वरूप होता है, ता कभी चतुर्भुगी । एक ही स्वरूप कृष्ण (विष्ण) रूप में 
गोकुलु में गाय चराता है और फिर डमरू बजाते हुए भीख माँगवा है। उसीते 
वबामनावतार में प्रथ्वी को वात में लिया था और वहीं भस्म घारण करता है। 
एक ही शरीर--स्वरूप---नारायण और शुलपाणि के रूप में बैकुष्ठ मे और तुरन्त 
ही कैलास पर वास करता है ।* इस पद में शैव और वैष्णव लक्षण समान क्रम से 
नहीं मिलते हैं। यह क्रम कुछ इस प्रकार है--- 


' अर स्वरूप 
हु प्रथम पश्वात्‌ 
१. शिव (हर) विष्णु (हरि) 
र्‌. विष्णु (पीवाम्बरघारी) शिव (वाधम्बरधारी) 





१. मित्र-मजुमदार द्वारा सम्पादित विद्यापति, पद ६०७ 
२. वहीं, पद ६०७ 5 
३. बँही, पद ७७३ 


२८ । कृष्ण-काव्य और हरिश्वर ॥| | 


३, शिव (पंच्ातम) /.. वविश्च [चलुप्ंज) + 
ढ शिक्ष (झक्कूर) +थ (भरा) 
प-६ विद्ण (गोपाल कृष्ण) शिय (मिल्लातन गँ) 
छन्य, विष्ण (वासन शिव (योगी) 
१०, किणु [बैकुण्सशासी) किये किमामबासी 
+. (२. विष्णु (वारागण) मित्र (शुलपाणि) 


क्न 

जहाँ हृरिहर मूर्ति में आधा-आधा याग शिव और विध्ण को मिलता है, विदा 

पति ने एसा कोई भेद न रखते हुए दोनों को सीर-क्षीस्वतु मिलाने का अ्याल किग्रा 

है। कुछ मूर्तियों मे भी शिव-पाश्व में वैष्णद लक्षण भीर वेध्णव पार्ण्य में रेत्र लक्षण 
मिले रहते हैं । 

१२, भंगलाचरण में हंरिहुर स्तवन: युग की तत्कालीन प्रयूत्ति के अनुकूल 
विद्यापति ने कई ग्रत्थो के मगलाचरणों में शिव के समस्दयक्षारी अर्थवारीश्वर स्वरूप 
व! स्तवत किया हैं|! इसी प्रकार गगावाक्यावली के सगनाबरण में हरिहर का स्मरण 
करते हुए कहा हैं कि चद्धमौलि आपका कल्याण करें जो विध्णु के क्षाप संयुक्त हैं ।* 

१३. हरिहर-भक्ति क्रा उद्बोषन : विज्यायति में भणिता में मालधि को 


सम्बोधित करते हुए हरिदरर-भक्ति का उद्घोष किया है। इस पद की रचना जिस 
दुस्यावस्था में हुई है, वह कवि को अपनी लगती है। यौजत भर कैलिक्रीडा करते के 


जद वृद्धावस्था में केश श्वेत हो गए, आँख और काल ने अपना कार्य छोड दिया है । है 


ऐसे में स्वयं को प्रताढ़ता देते हुए कवि कहता है. कि शैशव के समय में माँ का मेंधुर 
, हैते विक्ा। उसके बाद कोमल कच्चे शरीर को कितना द्चि-दूध भी खिलाया है. चोरी 
. “पके चल्दन चबाकर अपनी तथा अन्य की स्ती के साथ सिल्षम कैसा समझा (चन्दन 
“चेसने, से मुगन्ध प्रप्त होती है, परच्छु उसे चवाया अर्थात्‌ काम-नन्धद्वीन प्रेम से सन्तुष्द 
* जे रहकर भोग से उत्मत्त हुए) । नि्ल॑ज्ज होने के कारण श्र मर के समान फूल छूते 


ओर छोड़ते लज्जा नहीं हुई । [है मत!) वयस छोड़कर कहाँ गए ? तुम्हारी ही सेवा , 


करते जीवन काला, तब भी अपने न हुए । कांचन॑, कपूर, ताम्बूल प्रभृति योग्य द्रव्य 
खोजते-बोजते जीवन की कई दश्शाएँ लष्ट हो गई' । कोसल-कामिनी के श्रीफलो की 
लाया में अपने को खुलाया । जिसमें रस और. स्वाद नहीं, उसीमें समय खोया। 
मेरा पम्राद घटा, वातास ने पीछे लगकर कामारित को जलाया । आज केश कैसे सादा 





श देखिए--कीर्तिलता, गोरक्षविजय, मणिमजरी के मगलाचरण; , 
२. विद्यापति-बीत-सम्रह, पृ० ६३, परादटिष्पणी: द 


श् 


 कऔ 
च्‌ | है 
4 डर हा ; न 
प्र श्री 


3० । क्ृष्ण-काव्य और हरिहर 


यह मत्र मोहि गुरुत बतायो स्था्म धाम की पूजा, 
पह वासता घंटे नहीं कबहुँ देव से देखडुँ दूखा ।* 


और दौवों की उपेक्षा करते हुए उल्होंने कष्ण-विमुख्त लोगों को अनर्म्ति स्याज- 
कर काशी जाने के लिए कहा हैं।* इसी प्रकार नन्‍्ददास ने अपने जन्मस्थान रामपुर 
गाँव का नाम बदलकर श्यामपुर कर दिया था ।* परनन्‍्नु इस प्रकार की असहिष्णुता 
इसमें गहरे तक नही है। ऐसा! समझा जाता हैं कि नन्‍्ददास तो प्रारम्भ में शाम के, 
भक्त थे और उन्होंने राम तथा हनुमान पर रचना भी की है ।" उसका एक छुल्द 
गगा-स्तवन पर भी है--- हा 


हा 


जै जे जहनुनदिति, भेताप दुख निकंदिनि, 

जै पद सरोज वदरनि, कि कलुंब दोष हारिका । 
भगीरथ सोक सोख्न, पावन जस तिहूँ लोक, 

संगर-सुवन-कोक. हेते किरत. कारिका | 
जमपुर को पथ रोकि, पतितन कोंऊ सके ने टोकि, 

सुरपुर बिच करिंहि ओक, सुकृत सारिका। 
जे सिर धामिनि पुरारि, वेद विदित जस पुक्ारि, 

बदते सुर मुनि सुरारि विमल बारिका। 
जे हरनि दोष दारिद, कीरति सुजस विस्तारिद, 

भघ ओष तर कुठारिद, जे जहूनु की कुमारिका | ्तत 
दासन दे तिकट वास, दोजें मति को प्रकास, 

वंदत जस ननन्‍्ददास पीत धबल भारिका ।|* 


अन्य कवियों में कृष्णदास ने गगा-स्तवन (पद ११०८), परमातम्ददास ने वामन 
(पद २०१-२०४), रामनवमी (पद ३३७-३४३ )) रेसिह चतुर्दशी (पद ३१४४-३३ ०) 
१. परमानन्द्सागर, पद &०३ ४ 
२. वही, पद 5३६ 
रे, भुकवि सरोज, भाग २, पृ० € के आधार पर डॉँ७ रामकुमार वर्मा, हिल्दी साहित्य 
का आलौचनात्मक इतिहास, पृ० ५४८ 
४. अष्द्लोप परिचय, पृ० १६४ 
« गनदद्धास,,पदावली ६०-१०१, प्रिशिष्टः (ग), पदावल्दी, स० २३-२७ * 
६. गोसाईत्रित, काशी खुद! पडित सवाद अश्नग, वन्‍्ददास कृत विष्ण॒पद; न 


हा 


र्ज 


कप 
| कृष्ण-काम्य ओर हरिहर | ३१ 


शा गंगा (पद ५८४-५८८) और गोविन्दस्वामी ने वामत जयन्ती (पद ४८-४६) 
“ तथा रामनवमी (पद १५१०१५४)। पर भी रचना की है । 


च्त्च्च्ह्ास्त 
वललभ सम्प्रदाय के अष्टछाप का प्रत्येक पुष्प अपना विशिष्द महत्व रखता 
है, परन्तु हिन्दी के काव्य-कानन को सूर की वाणी ने जितना सुबासित किया है उतना 
“अन्य कोई कृष्ण-भक्‍्त कवि नहीं कर सका है। जागरूक कि अपने युग की परि- 
स्थितियों ऐे विमुख होकर नहीं चल सकता और सम्प्रदाय-विशेष मे दीक्षा के पूर्व की 
मान्यवाओ तथा विचारधाराओ से उसका पुणंतया असंस्पृष्ठ हो जाना भो दुष्कर है । 
सूर साहित्य को लेकर भी ऐसा ही विधाद चल रहा है। जहाँ डॉ० ब्जेश्वर वर्मा का 
मत है कि सूर ने कृष्णेतर समस्त देवी-देवताओं का बहिष्कार किया हैं, वहीं डॉ० 
हरवंशनाल सूर को स्मार्त पथ. का विरोधी च मानत्कर तत्कालीन प्रचलित वेष्णवेत्र 
सम्प्रदायों के सूर साहित्य में उचित प्रतिनिधित्व” को स्वीकार करते हुए लिखते है कि 
सूर की रचता में लाथ-योगियों के सिद्धाल्तों का इतना उल्लेख है कि कभी-क्ी तो 
यह धारणा होने लगती है कि सम्प्रदाय में दीक्षित होते से पहले सुर का नाथ-संम्धदाय 
से विशेष सम्पर्क रहा होगा ।” प्रस्तुत धारणा को अधिक सम्भाव्य मानते हुए डॉ० 
शर्मा ने पहले तो शूर पर शिव-भक्ति का प्रभाव “स्वीकार किया है और फिर दीक्षा 
के पूर्व उनकी शिव-भक्ति में निष्ठा का विश्वास कर लिया है ।र 
ब्ण्ण्छ. मेविष्यपुराण मे सूर विषयक जो उल्लेख मिलता है, उससे ज्ञात होता है कि 
वे चन्द्रभद्‌ठ कुल में उत्पन्न हुए थे और प्रारम्भ में शम्प्रु अर्थात्‌ जैव धर्मावलम्बी थे, 
जबकि बाद में हरिप्रिय अर्थात्‌ भगवत्‌ भक्‍त बत गये ।४ 
अन्तःसाक्ष्म के आधार पर सूर के कतिपय पदों (--सूरसागर, पद १०६, 
७८८, ७८०७) को दृष्दि में रखते हुए डॉ० मुशीराम शर्मा का अभिमतर है कि सूर एक 
१. सूर और उनका साहित्य, परिशिष्द १, पृ० १-२ 
२, वही, एु० ८० 
हे. “सर के समय में ताय-सम्प्रदाय का पर्याप्त प्रभाव था और सर का इस सम्प्रदाय 
से घतिष्ट परिचय था ! उनके शिव विषयक पद इस बात के भी परिचायक हैं कि 
उनकी हौव भक्त में निष्ठा थी ।--बही, परिशिष्ट १, पु० ६ 
४. सरदास इति ज्ञयः कृष्णनीला करः कविः । 
शप्मुर्वैचच्द्रमद्‌टस्पकुने जातों हरिप्रिय ।--मत्रिष्ययु 
भाग, अध्याय २२, श्लोक ३०, चतुर्थ खड 





३२ । क्ृष्ण-काव्य और हरिहर 


सस्कृव कुल में उत्पन्न हुए थे और उत्तराखण्ड के अस्छ ब्राह्मणों की भाँति इसका वक्छ, 
भी शैव सम्प्रदाय का अनुगासी था सम्भवतः अपनी प्रारम्भिक आयु में सूर भी शैद 
थे, बयोकि सूरसारावली के कद सं० १००२ में इन्द्रोंने स्पष्ट रूप में अपने को झँव 
सम्प्रदाय के विधानों के अनुकूल तप करने वाला कहा है । * 

यह सच है कि सूर को दीक्षा-पूर्व स्थिति पर खेद और श्वोम है, परस्खु 
सूरसारावली के-- 


गुरु प्रसाद होते यह दरसन सरसठ बरष प्रवीव। 
शिव विधान तप करेड बहुत दिन ठऊ पार नि लीन ।॥१००२॥। 


छूद से उनके शेव होने में सत्देह नहीं रह जाता है। डॉ० मनमोहत गौतम 
'शिव-विधान” पाठ के अर्थ की सगति ही नहीं जगा पाते है और उन्होंने यहाँ पृर 
'शिव-विधात' पाठ रखकर अर्थ किया है-- शिव और विधाव। दोनों ने तपस्याएं की ।' 
उनके अनुसार सूर की शिव-साधना प्रमाणित चही है। ४० मुशोराम शर्मा ले 
कल्पित करके ऐसी धारणा बनाई है। परन्तु लगता है डॉ० गौतम सरसागर को 
भलीभाँति नहीं देख पाये हैं, जहाँ सर ने ऋष्णतेर उपासना को स्वीकार किया हे-- 


के, अपनी भक्ति देहु भगवान । 
जरत ज्वाला, गिरत गिरि तें, स्वकर काठत श्लीस । 
देखि साहस सकुच मानव, राखि सकते ने ईस || 
कामता करि कोटि कबहूँ किय्रे बहु पसु-घात ।--सरसाथर शटह« 


ख कबहूं न रिझ्ाए लाल गिरिधरन, बिमल-बिमल जस भाई । 
प्रेम सहित पंत बॉँधि घुघर, सक्‍यो ते अगर तचाई ॥। 
क्रीभागवल सुत्री वहि ख्रवत्तनि सेंकहु रुचि उपजाह। 
आति भक्ति करि, हरि-भक्तिनि के कबहुँ न घोए पाई । -चही #पप 


ग. भक्ति बिना जौ कृपा न करते तो हों भास न करती । 
श्र 4 
ओघड़-असत-कुच्ीलति सौ सिलि, माया-जल मैं वरतीौ ॥--बही २०३ 
घ. जमतृ-पित्ता जगदीस-सरन बिनु सुख तीतों पुर नाहीं । 
भोर 'सकल में देखे ढूंढे, वादर की सी छाट्टी ॥--वही ३२३ 
सूरसौरभ, पृ० ३६-३६ 





हि 
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*« पहले उदाहरण में पशु-हित्ता की बाद कही गई है जो शाक्त अथवा जैव घर्म 
में ही होती है । सर-कांव्य से उनके श/क्त आचारों का विशेष परिचय नही मिल्षता 
है | दूसरे तथा चौथे उदाहरणो से वल्लम सम्प्रदाय में दीक्षा के पूर्व उतका अवैब्णव 
होना निश्चित है | तीसरे पद में उन्होंने औधडो के साथ रहने की बात कही है। 
औषड़ शैव होते है । इसका साथ सर को रुचिकर अवश्य नही लगा, परन्तु शिव या 
बैब धर्म को वे विस्मत नहीं कर सके । सरसागर को रचना भागवत के आधार पर हुई 
है और दोनो की तुलना के आधार पर हम नीचे कुछ ऐसे प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं 
जिनसे सूर की शिव अथवा शेव धर्म के प्रति प्रच्छुल्त आस्था-निष्ठा प्रकट होती हैं । 

१, शिव की अपेक्षा विष्णु-महिमा के आधिक्य-प्रतिपादत का त्याग : भागवत 
के सप्तम स्कन्‍्ध में एतद्विययक जो उपदेश दिया गया है, उसे सुर ने ग्रहण नहीं 
किया है । * 

२. शिव-भक्ति को अपेक्षा कृष्ण-भक्ति प्रतियादक भार्यान का संक्षेपीकरण : 
भागवत में बाण-बध तथा उपानअनिरुद्ध विबाह के आख्यान द्वारा शिव -भक्ति से क्ृष्ण- 
भक्ति को अधिक महत्वपूर्ण दिखाया है । सूर ने इसे केवल दो पदों में कहा है ।* 

३. शैव आश्यान को किंचितु विस्तार : भागवत के सप्तम स्कन्धच में वर्सिह 
भवतार, जिपुर-बध दथा नारद-उत्पत्ति की कथाएँ मात्र दृष्टान्त के रूप मे दी गई है । 
सूर ने त्रिपुर-वध का वर्णन पच्चीस पक्तियों के लम्बे वर्णनात्मक शैलों के एक पद मे 
किया हैं ।* 

आ |. 2 शेवों के पतन-वर्णतव का त्याग: भागवत के चतुर्थ स्कच्ध में तत्कालीव 
सामाजिक परिस्थिति तथा ब्राह्मणों की हीत अवस्था के साथ शेत्रों के पतत का भी' 
चित्रण है। सर ने इसे छोड दिया है । 

५ पति-प्राप्ति के लिए कात्यायनी तथा भद्रकालो-पुजन के स्थान पर शिव- 
पुजन«क्राना : भागवतकार ते चीर-हरण लीला के सन्दर्भ में वर्षा और शरद्‌ के वर्णन, 
नग्त&नान के औचित्य-अनौचित्य की विवेचना आदि के साथ गोपियों से एक मास तर 
भद्रकाली तथी कात्यामनी का पूजन कराया हैं। कृष्ण को पति-रूप में प्राप्त करने 
के लिए सूद की गोपियाँ यमुना-स्तान करके नित्य नियमपूर्वक सूर्य तथा शिव की 
उपासना करती हैँ । यहाँ पुजत की अवधि भी एक मास के स्थान पर एक वर्ष है । 


१. सरदास, १० ६० 
२. वही, ए ७७ 
३. *सरसागर, पद ४२६ 
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६. शव कथानक को नबीत सृष्टि : सूर ने चतुर्थ स्कच्छ का प्रारम्भ दत्ताजेक , 
तथा यज्ञ-पुरुष अवतार की कथाओं से किया है, जो भागवत के अतुसार हैं, परन्तु यहीं 
पर एक पद में शिव-आहुति का प्रसज्भ कवि-कल्पना से अनुस्युत है । 

यद्यपि सूर ने एक स्थल (सूरसागर, पद ७५) पर अन्य देवी की भक्ति को 
कृष्टदायक समझकर राषा-कृण्ण के प्रति एकान्त अनन्यत्ता प्रकट की है--- 

श्री राधिका स्याम की प्यारी कृपा बास बज पाऊँ । है 
आन देव सपनेहुँ ल जानी, दपति की सिर नाऊँ ॥--सू रसायर, पद १७६२ 


तथापि उन्होंने कही पर अन्य देवों का बहिष्कार नहीं किसा है, क्योकि वे भी 
कुछ न कुछ फलदायक अवश्य हैं (सूरसागर, पद १६८) | जिस प्रकार पतिववा 
पति को त्यागकर उसके इष्ट-मित्रों तथा सुहृदों तक की सेवा को तत्पर चहीं होगी, 
उसी प्रकार सूर को कृष्ण-बलराम के स्थान पर अन्य देव स्वीकार्य नही । हाँ, उनके 
साथ मे वो उन्हें अन्यों के भी पूजन में आपत्ति नहीं (६ चन्द-यशोदा द्वारा परत्र-आाति, 
गोपियों द्वारा इच्छित वर-प्राप्ति तथा नि्ेतुक रूप भे भी शिव-पार्वत्ती और सूर्य की 
उपससना' के भूल में सूर की यह धामिक सहिष्णुता तथा समस्वयात्मक भावना ही 
अन्तर्निहित है। रुविमणी' विष्णुप्रिया कमला का अवतार होकर" भी कृष्ण को प्राप्त 
करते के लिए अभ्विका-पुजन करती हैं ।* 
सूरदास के इष्द श्रीकृष्ण सर्वव्यापक, अच्तर्यामी, अब और अनन्त प्रञ्ह्म 
” पुरुषोत्तम हैं। उनके विराट स्वरूप में समस्त सृध्दि समाहित है--- 
रहो घट-घट ब्यापि सोई, जोति-रूप अनूप । 
चरन संप्ते पताल जाके, सींस है आकास । 
सूर-चन्द्र-तक्षत्र-पवक, सर्व तासु प्रकास ॥--सूरसागर, पद ३७० शा 


सुंष्टि'कैं प्रारम्भ में एकमात्र वही थे और निर्माण, पालन तथा संहारकर्न्री 
अ्रह्म-विष्णु-शिव भत्मक तीन शक्तियाँ ही नहीं समस्त स्वरूप ऊत्हीने धारण किरे 


अअजक की कह 





है. स्पाम-बलरस बितु दूसरे देव को, स्वप्त हूँ माहि नहिं हृदय व्याऊ [| 
“-सूरप्तामर, पद १६७ 
स्माम-बलराम बिनु दूसरे देव कौ, सपतहूँ मैं नहीं सीस नाऊँ ।--वही, पद ४प८र८ 
९. पूरसागर, पद ६९८, १३८२, १३८४, १३८५, १४००, १४१६, १४१७, 
१८४३, ४६७९६, ४८००, ४५०७; १८०२; १३२०, १३५६ आईिं; धर 
ह, प्रसारावली, छुल्द ६२३ न ५ 
४, वही, छुल्द ६२०-६३३ ह 
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कृष्ण-काग्य और हरिहर । ३४५ 


है ।* सृध्टि के साथ संहार भी करने के कारण बेद स्वकृत स्तुति में उन्हे शेव अभि- 
आन ईश भी प्रदान करते हैं ।* उधा-अनिरुद्ध विवाह के प्रसंग में तिदेव समन्‍्वभ की 
स्थापना करते हुए कृष्ण रुद्र से कहते हैं कि विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा तीनो मेरे ही रूप 
हैं और तुम्हारी भवित मेरी ही भवित है । जो तुम्हारी भक्ति करता है, मैं उससे भी 
अस्त होता है ।* जब अखिल विश्व में एकमात्र वही परिव्याप्त है तो किसी भी प्रकार 
आर किसी भी रूप में किया गया भक्ति-भाव उसीको प्राप्त होकर इष्ड को सिद्धि 
होती है-- 
सूर भजे हरि जो जिंहि भाऊ | मिलत ताहि प्रभु तेहि सुभाऊ ॥। 
--सू रसागर १४६२१ 
भजे जिंहि भाव जो, मिलें हरि ताहि त्यौ भेद-भेदा नही पुरुष नारी । 
“वही १६२७ 
झंठी बात कहा मैं जानों। 
नो मोको जेसेहि भजे री, ताकौं तैसेहि मानों --वहीं २१८१ 
शिव और कृष्ण अथवा बिष्णु के इस एकात्म भाव को लेकर मसूर-साहित्य मे 
जो स्थितियाँ उपलब्ध होती हैं, उन्हे इत मिभ्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं-- 


१. शिव राभकथा के व्याख्याता : शिव के लिए राम का चारित आनन्‍्ददायक 

है, इसलिए वे उसका ध्यान करते-करते समाधिलीन हो जाते हैं । समाधि भग होते पर 

»हंदी उस रामकथा को सुनने का ओत्सुक्य प्रकट करती हैं। रामकथा का प्रकाशन सर्व- 
प्रथम यहाँ शिव द्वारा सती के ही सम्मुख होता है ।४ 


२. शिव कुष्ण-भक्ति के उपदेशक : शिव और पार्वती के अनुसार अश्वमेध्र यज्ञ 
गया, बनारस व केदार को तोर्थ-यात्रा, ज्िवेणी-स्तान, चद्धायन ब्रत आदि कुछ भी राम- 
नाम सहश नही है, इसलिए मावव जीवन प्राप्त करके कृष्ण को भक्ति करनी चाहिए 
१ सूरसागरु, पद ३८१, ३६४, १४३३, ४६९१ 
२. वही, छुन्द "४६२० 
३. बिदँसि जगदीस क्यों रुद्र जो तुहि मजे, 

तहाँ मैं जाउँ यह प्रन हमारे । ५ 
करे जो सेव तुम्हरी सु मम्र ल्लेव है, 
विष्नु सिंध ब्रहय मम रूप सारे ॥--वही ४८१७ 
“४. महादेव तब थिर करिके भह चरित्न कियो विस्तार ।--सू रसतारावली १४२ 
2. सूरस्ागर ३४६ 
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बन अकजा खितत ५ कर के 


छुपा क्र 


३ ६ । कृष्ण-काव्य और हरिहर ५ ; 


३. किषण शिव के सहायक : ब्रह्मा से वर पाकर असुरों ने जिपुर नामक ऐके 
कोट का निर्माण किया, जिसमें बेठकर वे देवों के लिए अजय हो गये । उस्होंते देवों के 
जब अमृत का भी अफ्हरण कर लिया तो देवताओं में शिव-सादास्य प्राप्त की । परन्ु 
जब शिव किसी असुर को मारते थे, तो उसे अमृत-प्रात से जीवित कर लिया. जाता 
था। ऐसे समय असुरों को अमृत से वंचित करने विष्ण ने शिपुर-विजय में शिव को 
सल्लगता प्रदात की ।* 


शा 


४. वेष्णन उत्सवों से शिव को प्रत्नन्तता : पभिम के भावन्द में उत्साह की' 
सप्राप्ति स्वाभाविक है। झष्ण के यज्ञोपवीत सस्कार में शिव न्योछझारर करते है: और 
राम के सिहासनाल्‍ूढ होते समय भी उपस्थित होकर आनन्दित होते हैं 


५ विष्ण और शिव को अस्पोन्याधित भक्ति : परस्पर समान स्तर होते पर 
जहाँ निःसकोच भाव होता है, बही दूसरी ओर आदर-भाव भी । अव्येक दूसरे को अपने 
से अभिन्न मानते हुए भी सम्माव श्रदान कस्ता है । यही कारण हूँ कि विष्णु शिव के 
भक्त हैं और शिव विष्ण के उरासक । अन्ततः दोतों में लघुता किसकी ? किसी की नही, 
दौनों महान हैं। इसलिए कि दूसरा महात समझता है और इसलिए मी कि समाव होने 
प्र भी वह स्वय दूसरे के प्रति श्रद्धा रखते हैं। यही कारण है. कि शिव का विशणु के 
प्रति उपास्य साब है । उन्हें कृष्ण के चरण तक पिय होने के कारण वे उत्त (विश्णु) के 
चरणोदक रूप गया को सिर पर धारण करते हैं। कृष्ण का वाम उनकी धन है" और 
ये राम तथा गोविन्द का ही ध्यान करते हैं ६ शिव के विभूत तथा समाधि धीरे”, 
करने का कारण कृष्ण ही है ।* दक्ष के आगमत पर स्वागव न कर सकते के सूल में 
शिव का विष्णु के ध्यान में मस्त होता ही है।* बल्लम सम्भदाय में शिव का स्थाक 


ह हि दि 
भगवान के प्रमुख भक्तों में माना गया है ।* 


१, यूरसामर ४२६ न 


२६ वही ३७१३ “ हर 
३. सूरसारावली ३०४ 

४. वही ६८५; सूरसागर १५४, ४२०, ११८८ 

४. वही १९४ 

६, कही १६०२, ४४२५; १७८२, २२१६, २६३४ बादि 


७. वही ७४४६, ३७८५, ४४१६; सूरसाराबली ३१४८-१५४ ल्‍ 
८. सूरसोगर ३६६ 
&. ऋनईदाप मुमिका पृ० र८ 
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दूसरी ओर कवि ने शिक-नगरी वाराणसी को मुक्ति-क्षेत्र बताते हुए प्रिया का 
मान भंग कराते समय कृष्ण द्वारा अपने प्रिय शिव की सौगन्ध दिलाई है ।” सीता 
त्रिजटा से कहती हैं कि वह घिन कब आयेगा, जब राम रावण-वध के पश्चात्‌ उप्तके 
सिर शिव को अपित करेंगे” और युद्ध-भरूमि में राम प्रतिज्ञा करते हैं कि मैंने शिव का 
बजन जिस रूप में किया है उसे आज प्रत्यक्ष करते हुए दसशीश-माल्य शिव को अर्पित 
करू गप ४ कृष्ण के ब्रह्मत्व में जद नारद को सन्‍्देंह होता है तो वे कृष्ण के सम्मुख 
"उपस्थित होते हैं । उस समय कऋष्ण अपने विराद और सर्वव्यापकत्व को प्रदर्शित करते 
हैं, जिसमें नारद कृष्ण को शिव-पूजन करते दिखाई पड़ते हैं !* 


<, कृष्ण पर शिव का आरोपण : कला मे कुछ मूर्तियाँ ऐसी उपलब्ध होती हैं 
जिनमें दौव या वैष्णव प्रकृति प्रधाव है और समच्वयात्मक भाव लाने के लिए उनमे 
अन्य के लक्षणों को आरोपित कर दिया गया है । पण्डरपुर की विट्ुलमूर्ति में कृष्ण के 
अस्तक पर शिवलिंग की रचना इसी उद्देश्य से हुईं है । 


सूर शिव को विस्मृत नही कर पाते हैं, इसीलिए कृष्ण को देखकर उन्‍हें शिव 
का ही आभास होता है--- 


बरनों बाल-बेब म्रुरारि । 
थकित जित-तित अमर मुनि-गन, नन्‍्दलाल निहारि । 
केस सिर बिन वपन के चहुँ दिस छिटके झारि। 
७७ सौस पर धरि जदा, मनू सिसु-रूप कियो त्रिपुरारि। 
तिलक ललित सलाद केसरि-बिंढु सोभाकारि | 
रोष-अरुन तृतीय लोचन रह्यों जनु रिपु जारि। 
कठ कठुला नौल मनि, अभोज-माल सेंवारि | 
गरल ग्रीव, केपाल उर इंहि भाइ भए मदतारि। 
डे कुटिन हरि-तख हिएँ हरि के हरषि निरखति नारि । 
»ईस जनु रजनीस राख्यो भाल तें जु॒ उतारि। 


« भूरसागर रे४० 

वही ३३४३० * 
वही ५२४ 

बहीं*६० श़ है 

, सूरसारावलो ६७८ 
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सदन-रज तन स्थाम सोभित, सुभग इंहि अंनुह्ारि । 
मनहूँ अग विभूति राजति संभु सो मघुहारि! 
त्रिद्स-पति-पत्षि असन को अति जननि सौ करे आरि । 
भ्रदास बिरंचि जाकों जपंत निज मुख चारि ॥--सूरक्षावर ७८७ 


डर 


. सखि री नव्दनन्दत देखु । 


घूरि-धूसर जठा जुटली, हरि किए हर-मेषु । 
*. सील पाट पिरोइ मनि गन, फनिग भोखें जाइ। 
खुनखुना कर हँसत हरि, हर चचत डइमरू बजाई। 
जलज-माल गुपाल पहिरे, कहां कहाँ बनाई । 
मुण्ड-पाला मतौ हसूयगर, ऐसी सोभा पाइ। 
स्वाति-सुत-माला विराजत स्थाम तन इहिं माह । 
मनौ गंगा गौरिन्डर हर लई कंठ लगाइ। 
केहरी-नलख मिरखि हिरदे, रहीं नारि बिचारि। 
बाल-ससि मनु भाल तें ले उर भरयो त्रिपुरारि। 
देखि भंग अनग भमकक्‍यो, ननन्‍्द-सुत हर जात । 
सूर के हिरदे बसाौ नित, स्यक्त-सिव को ध्यान ।|---वहीं छघ८ 
पहले पद में कृष्ण के बाल-हूप को देखकर शित्र का आभास हो रहा है । यहां 


« वैष्णव और शव प्रतीक इस प्रकार हैं-- 


वेष्णव प्रतोक (कुष्ण) 
उन्मुबद केश 

ललाट पर केशर-तिलक 
ग्रीवा में नीलर्माणियुक्त कठुला 
पदुभ-माल 

हृदय पर केहरि नख 


धूलि ह 
दूसरे पद के वैष्णब तथा शेव प्रतीक हैं-- 


बंष्णव प्रतोक 

नील सूत्र में संलग्न मणियाँ 
झुनझता 

आओ 

पद्म-माल 

मुक्तामात 

व्याप्न नन्न 





शेद अतोष ५8 
छटाजूद 

बृतीय नेत्र 

विषपान से तीलवर्ण ग्रौया 
कपाल-माल 

चन्द्रमा 4..:5 
विभूति गे 


शेष प्रशोक् 
नाग 
डमरू 
मुण्ड-माल 
गगा की ग्रीवा में सिवक्ि 
चन्द्रमा 


+ रा. ४ 4... २ हक, चल 
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कृष्ण-कान्य और हरिहर । ३& 


डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा का अभिमत है कि यहाँ पर सूर ने शोंवों को कृष्ण की 

और आकर्षित करने का प्रयास किया है!!! परल्तु सूर की कामना तो श्याम-शिव 
के समन्वित स्वरूप को धारण करने की है। जिस प्रकार रसखाति ने हरिहर में 
शिव और कृष्ण का समन्वय रखा है उसी प्रकार सुर ने भी हरि रूप में कृष्ण को 
ग्रहण किया हैं। “कल्याण!” एस० थी० एस० सम्रहालय श्रीनगर तथा बसोली 
ग्ेली वाले राष्ट्रीय सग्रहालय* के चित्रो में शिव के साथ कृष्ण का ही समन्वय है। 
सूर के अभिधेय की पुष्टि अगले पद की हरिहर-स्तुति से हो जाती है, जहाँ उन्होंने 
कहा है-- 

हरिहर संकर नमों तमो । 

अहिसायी, अहि अग विशेष, अमित-दान, बल-बिष-हारी । 

नीलकठ, बर नील कलेबर, प्रेम-परस्पर, कृतहारी । 

चुन्द्रचुड, सिखि-चन्द्र-सरोरुह, जमुना-प्रिय, गंगावारी । 

सुरभि-रेनु-तन, भस्म बिभूषित, बृष-बाहन, बन-बृष चारी । 

अज॑-अनीह-अविरुद्ध एकरस, यहै अधिक ये अवतारी । 

सूरदास सम रूप-ताम-गुत अतर अनुचर-अनुसारी ॥--सुरस्ागर ७८७ 

यहाँ कवि श्वेत-श्यामवर्णी हरिहर में कोई अन्तर नही देख पा रहा है, हरि. 

शेंषशायी हैं तो हर नागधारी । हर का कण्ठ नीलवर्ण है तो हरि का समस्त वपु। एक 
चन्द्रमा को साक्षात्‌ धारण करते हैं तो दूसरो के मोर-मुकुठ में चन्द्रमा हैं। एक को 
अपना प्रिय है तो अन्य को गग[ । पयस्व्रिनी तो दोनो ही हैं । एक के शरीर पर गो- 
चारण की धूलि है तो दूसरा भी उसके ससर्ग में है--चराने के निमित्त | फिर असीम- 
दानी, अजन्मा, निरीह, मुक्त एवं एकरस तो हैं हो | हरिहर के विग्रहों में शेव और 
वैष्णव लक्षणोंयुकतत दोतों अर्घाश प्राय: स्पष्ट रहते हैं। परन्तु कुछ ऐसी मूर्तियाँ 
भी अलती हैं जिनमें शेव-वैष्णत अभिधात तिल-तण्डलबत्‌ मिश्रित प्राप्त होते हैं । 
यहाँ” कवि दोनो अंशो को स्पष्ट देखते हुए भी उनके विशेषणों में कोई क्रम ने 
रखकर मिला देता है। इससे सूर की उस भावना को बल मिलता है कि हरिहर में 
शेव और वैष्णव अंश को भी अलग-अलग देखने की आवश्यकता नहीं। कला में इस 


१. सूरदास, पृ० १३३ है 
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#* । कष्ण-काव्य और हरिहर ४ 


अकार कौ कोई कृति उपलब्ध न होते से यह सुर की मौलिक कल्यता का प्रिचानढ 
स्तवन है । 

सुरसागर एक वैष्णव रचना है, जिसमे विश्ण के उझणा।वार की खीलाओं का 
वर्णन है । इसके कूट पदों में शिव तत्व,” शेत्र उपमानों! तथा टीथ भाश्यानों: शो 
अन्तनिहित कर कब्रि ते धार्मिक सहि्णुता का परिचय दिया हैं । इसी अकार 
बृडण की दानशीनता' और सहनशीता, राम के जदाबुद” आदि की उपझा 
शिव से देना, हनुमान की राम तथा शिव दोनों के अति आस्था अथवा कृष्ण और “ 
शिव दोनो के दारा अर्जुन की सहायता करवा आदि भो सूर को सयसयात्मक प्रवृत्ति * 
के प्रमाण है। डॉ० हरबवशलाल शर्मा के शब्दों में "सुग्दास जी का सूरसागर 
शताब्दियों से चली आदी हुई धार्मिक परम्पराओं का आश्रय स्थल कहा जा सकता है। 
-» * शैसा प्रतीत होता है कि सभी साम्मदायिक विरोधी सज़नाएँ यहाँ आकर 
समस्वित हो गई हैं ।”* 


सूरेतर अष्टछापी कवि 
इन कवियों ने क्ृष्णेत्र देवी-देवताओं को अधिक महत्व बड़ी दिया है तथापि 
इनकी रचनाकं में शेंद वैष्णत सम्बन्ध की विविध कोदियाँ ।मल आती हैं। पहली 
“हैथेति में शिव को कृष्ण से हीत दिखाया गया है, क्योंकि वे कृष्ण के अधीन हैँ |! वे 


सारावज्नी "३८, 8५४, ६५८ कआादि, 
२, पूरसागर १६६४, २५५६, २७३२, २७३६, ३०८४, ३२१८, ३२८७, ३४५०, 
देघभर, ४०२५, ४७३४, ४७४१ आदि। वक्ष पर माला, युलाल, नकल चिह्न, 
. कंचुंकी अथवा वश्चधार देखकर कवि को तत्काल शिव-सिर पर गया, तपस्यातीन 
: शिव, शिव-सिर पर चद्ध रेल, पर्णकुदी में शिव, शिव पर जलापंण वथा चुखमा 


जे , के, भय से पदूम द्वारा शिव को मुक्ता अर्पित करने की स्मृति हो आही है । « 


.. कही रेप५, रेहेप, ४०१, ४२७; सूरसारावली ४५, ४६ अति; ..“* 
सूरसागर ३६६४ 

वहीँ ४०२ 

चही ५४२ 

वहीँ श्षछ 

. सूर और उतका साहित्य, पृ० १६१ 

क्ष्पदास, प्रद ५४२; छीतस्वामी, पद १४४ 


री 
हू 


कृष्ण-काव्य और हरिहर | ४१ 


नकष्ण की चरण-रज सिर पर* अथवा कृष्ण के चरणों को हृदय में धारण करते हैं।* 
उनका महत्व अहिल्या ने समझा था, जिनके स्पर्श से वह प्रस्तर से नारी हो गई थी 
या शिव जानते हैं, जो कृष्ण रूप विष्णु के पादागुष्ठ से निःखत गंगा को सिर पर 
धारण किए रहते हैं।? निगमोीं के लिए अत्यन्त अगम्य उप्र कृष्ण हेतु शिव समाधि 
भारण करते है: तथा निगमों और बेदी द्वारा नेति-नेति कहलाये जाने वाले मुख के 
दर्णशव करना चाहते हैं ।” कृष्ण उत्तकी सम्पत्ति और सर्वस्व हैं ।९ कस्तूरी का तिलक, 

*ऋष्ठ में कंठुला, लदो में गजमुक्ता तथा पीताम्बरधारी कृष्ण के बाल-स्वरूप पर “शिव 
मोहित हैं? इसलिए वे उन्हे ईंढते घृमते हैं और उत्तसे मिलने के अभिलाषी हैं ।* 
हक के समय सुर-बालाओ का दजृत्य, बधाइयाँ तथा दाव-वितरण हो रहा है जिसे 
देखकर शिव भी आनब्दित हैं ।* यही नहों कृष्ण के हिंडोले को देखकर शिव ताण्डबलीन 
हो जाते हैं।'  परमानन्ददास ने कृष्णावतार का कारण भशुविभार-मभोचन तो माता ही 
है, पर वह शिव आदि की विनय से हुआ है ।7? कृष्ण सी “बलराम सहित विनोद लीला 
पैस सकर हेत' करते है ।१* 


अन्य स्थिति में कृष्णास ने चार पदों (४६७, ५३०, ६१२ और ७०३) में 

शिव का उल्लेख काम-दहन के सन्दर्भ में किया है। नारी-वक्षों के लिए शिव उपमानें 
रूढ़ होते हुए भी उसका प्रयोग कबि की सहिष्णुता का द्योतक तो है ही क्योकि यदि वह 
'असहिष्णु होता तो अन्य बहुत-से उपमानों का प्रयोग कर सकता था। कृष्णदास ने 
हरित चोली तथा मुक्ताहार धारण करने पर कुचो को कमलाच्छादित गंगाधारी शिव 
१ नन्ददास, सिद्धान्त पचाध्यायी १६५ 

२ परमानतन्द्सागर, पद १, ४७ 

३ बही, पद १३४१ 

४  नन्‍्ददास, स्पमजरी १७६, मानमंजरी नाममाला २७३ 

*५ / परमानन्दसागर, पद ८२ 

६  ननन्‍्ददास, परिशिष्ट (ग), पदावली, पद १०७६, दशम अध्याय, एकादश अध्याय, २६ 
७ परमानन्दसागर, पद 8० 

८, वही, पद २१४, ४३३ 

& वही, पद ३४२; गोविन्दस्वामी, पद १५४ 
५०, परमानन्द्सागर, पद ७६० 

, १, वही, पद ७ 

२, वही, पद ५७ 


खडे 


है द 
( आ 


४: आ+ हे 
» मोदी गत हा 


». ४ 


४२ । कृष्णन्काव्य गौर हरिहर 


माना है. (पद स० ६७६), तो परमानन्ददास को वे स्वेद बिन्दुयुक्त होने पर भोतियों ह 
से पूजित शिव लगते हैं।* एक पद में तो कृष्ण ही तवचस्रयुवत्त शिव बच जाते हैं। | 


खण्डिता का सन्दर्भ है और कृष्ण के हृदय पर नख-चिह्नु विद्यमात हैँ--- 
कर नख उर राजत हैं मानों अरध सं्ति घेरे (---१रमानन्दसागर, पद ७१६ 
कुष्ण के जन्म तथा अन्मप्राशव॒ के समय कुल-देवी का पुजच तो प्रमानन्ददास 


ते भी कराया है (पद ३८, ५०), परन्तु गोविन्दस्वामी भीर ननन्‍्ददास ने अभीप्सत वर, हर 


की प्राप्ति के लिए पार्वती के साथ शिव की पूजा कराई हैं ।* 
पद में शिव्र तथा विष्णु को समकक्ष रखा है--- 


चीन मुख्य देवता बह्मा, विध्तु अर महादेवा +--पंद ८७६ 


परमानन्ददास ने एक, 


तथा कुम्भनदास ने एक छुल्द में एकेश्वरवाद की स्थापत्रा करते हुए कृष्ण प्ले: 
कहलामा है कि में ही बहा रूप से उत्पत्ति, विष्णु रूप से पालन नथा रूद्र रूप से सहार 
करता हुँ--- 
ब्रह्म रू उतपति करों, रुद्र रूप संद्दार । 
विष्णु रूप रक्षा करों, सो मैं हों नन्‍्वकुमार ॥। 
कहुत नन्‍द लाडिलो ॥२३॥२२॥॥ 
झ्लक्कध्यचाध्टान्ल 


इन्होंने मुदामाचरित्र के अतिरिक्त शिवस्तोत्र तथा श्रीमद्भागवत्माषा को... ७» 


प्रणयत किया था ।* जैसाकि स्पष्ट है शिवस्तोत' में शिद्र का स्तथन वा जनन्‍्य अन्च 
में श्रीमद्सागवतपुराण का भाषा अतुवाद होगा । सुदामाचरित्र में इन्होंने सुदामा को 
देन्य दशा, पत्नी की प्रेरणा से मित्र कृष्ण के पास जाने, कृष्ण कृत सुदामा-सत्कार, 
कष्ण हाय सुदामा को अज्ञात्त रूप में वैभव-प्रदान, सुदामा के प्रत्यागमस, भव्य अदूठा- 
लिकाओं युक्त अपने परिवर्तित गाँव के अभिज्ञान में असमर्थ होने और पतली द्वारा रत 
प्रमाणित करने परः वहाँ निवास करने का वर्णव किया हैं। बद्यपि कथानक में नरो्तम« 
दास के सुदामार्चारित से कोई विशेष अन्तर नहीं है, तथापि प्रस्तुत कवि की रचना- 


प्रंरणा का परिचय महत्वपूर्ण है । 


१. परमाकादसागर, पद २१६ तथा १४०; नत्ददास, रूपमजरी १४०; रसमजरी ६६ 
गोविन्दस्वामी, पद ३७५; नन्‍्ददास, रव्मिनोमगल १ ६५-२११, दशम स्कस्थ, 
हाविश्व अध्याय ५-६; परमानन्दसागर, पद ७२३... 

३. सुदाभाचरिज्न, भूमिका, पृ० 5४ 


- ८ शा ४ अत 


* 


2 
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कृष्ण-काव्य और हरिहर । ४३ 


जब यह जगन्नाथ की यात्रा पर थे तो मार्ग में इन्हे क्ृष्ण ने स्वप्त मे दर्शन 
दिए । कृष्ण ने हलधरदास को शिव-भक्‍त कहते हुए आदेश दिया-- 
औचक ही प्रभ्रु सपन में, टेरि सुनायौ बेनु । 
जागू जागु रे हंलधरा, चरद्र्ुड पदरेनु |! 
चन्द्रचुडइ पद जपतन कर, जग सपते को ऐन । 

के और कछुक तू काच धरु, सुधा सरिस मो बेन ।। हि 
तूं चरित्र भो मित्र को, कर प्रसिद्ध ससार। 
जासु बाहुरी प्रेम ते हम कीन्ही आहार ॥* 


को यहाँ कवि को शिव-भक्‍त कहां गया है। परन्तु यह संम्बोधन कवि ने नहीं 
कृष्ण ने प्रयुक्त किया हैं । जहाँ तक कवि की प्रकृति का प्रश्व है उसने तीन छुन्दों में 
शिव का पूर्ण मनोयोग से वर्णन किया है,' जिनसे उसकी शिव के प्रति उन्म्रुखता 
पूर्ण स्पष्ट हो जाती है । कृष्ण भी उसे शिव-भक्ति का उद्बोधन देंते है । दूसरी ओर 
वह कष्ण के ही आदेश से उनके मिश्र का चरित-गान कर रहा है । इससे प्रकद होता 
है कि ऋष्ण अपने तथा शिव के भक्त में कोई अन्तर नहीं समझ्षते हैं। किसी को भा 
भक्ति से उनका अनुग्रह प्राप्त किया जा सकता है। सुदामा को कृष्ण के पास जाने के 
लिए प्रेरित करती हुई उतकी पत्नी कहती है कि वे तुम्हें उसी प्रकार अक में भर लेंगे 
जिस प्रकार वे शिव का आदर करते हैं--- 


जब वें मुरारि प्रेमायतत गहि सिखारि अकम भरे । 
वे ने सित्र भेंट विसुख सिव समान आदर करें ।५६॥। 


परन्तु इसीसे हलधर को शिव का भक्त सही मौन लिया जा सकता, क्‍योंकि वे 
कृष्ण तथा उनके मित्र सुदामा का वर्णव कर रहे हैं और कृष्ण के भोजन करते समय 
रामच्डरितमनस के वापस था सूरसागर के डाढ़ी के समात पीकदाव लेकर, उपस्थित 
होते है |? इस सम्बन्ध में डॉ० सियाराम तिवारी का यह मत ही उद्धृत करता उप- 
युक्त है कि हरंधरदास की सर्वोच्च भ्रक्त्यात्मक उपलब्धि यह है कि उन्होंने वैष्णव- 
जैव समन्वय का मार्ग प्रशस्त किया था । जिस कार्य के लिए गोस्वामी तुलसीदास को 


१. सुदाभाचरित्र, छुल्द १-२, ४ 
२, वहीं ३०३-३०१५ े 
३. प्रथम दई भीरी दुर्जाह तब कृपाल जू पै दई । 
धीक पिअन को हलधरा सीस पीकृदानी लई ॥--बही २१४ 
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४४ । कृघ्ज-कान्य योर हरिदृर 


भ्र्स्क 


अत्यधिक श्रम मिला है उसका मार्ग दिखाने वाले क्षद्ाबधि आत बोडे कवियों से ह्न 
ध्रदास प्रमुख हैं ।* 
एक छल्द में कवि ने ऋष्ण कृत आविध्य-सत्कार का वर्णन किग्रा हैं, जिमझे 
अन्तिम यो पक्तिमों का मुद्रित पाठ विन है-- 
दीन-चरन हरि आदरे हरि-विग्र धोभन को गष्टी। 
जो नर निज आदर चहौ तो निर्सि-वासर हॉर-ढरि कही १8७॥ 
5 खड्गविशासत प्रेस (पदना) से प्रकाशित सुदामाचरित्र में हरि हरि के स्पष्त 


| के उपज कर 


पर हरि-हर पाठ उपलब्ध होता है। यह प्रति सागरी प्रचारिणी सभा (काशी) ता '- 
विद्ार सस्कृत शिक्षा समिति (पट्वा) के सहायक शिक्षा निदेशक श्रो रामपदार्थ शर्म :- 
की पाए्डुलिपियो पर आधारित है ।* पाठ-निर्धारण की हृष्ठि से सम्पादक ने समस्त ' 


उपलब्ध प्रतियों को पाँच वर्गों में विभाजित किया है ।* खड्गविजास प्रेंस की प्रति 
इनमे से तृतीय वर्ग में रखी गई है । सभी प्रतियों में से प्रथम शाखा की तेदसवीं प्रति 
भरचीवदम तथा पाठ की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध मानी गई है और पाठ-शोध के लिए 
इसी प्रति को आधार तथा प्राठास्तरों के लिए इसी शास्रा की प्राचीनतम मुद्रित प्रहि 
इक्कीसवीं को ग्रहण किया गया है । 

सभी शाखाओं की प्रतियों को समग्रत: देखकर सम्पादक ने इसमें सामाव्यत: 
दो वर्ग पाये है---प्रद्गित और हस्तलिखित । प/ठचयन के लिए उसने हस्तलिखित प्रतियों 
का ही आश्रय लिया है । इस कारण सम्भव है कि एक पूर्वाप्रहवश उसके द्वारा सुद्ित 
प्रतियो का जो पाठ छोडा गया है, वही वैज्ञ।निक हो रहा हो । इस प्रकार सम्सत है 


कि यहाँ १६७वे छत्द में हरि-हरि के स्थान पर मूलतः हरिहर पाठ ही रहाँती। 


कबि की प्रवृत्ति समन्‍्वयात्मक है ही, दूसरी ओर उससे हरिहरात्मक शैली पर दो छल्दो 
में कृष्ण तथा शिव को यथाक्रम स्मरण किया हैं--- 
जिन्हें कब्न को सरत सुभ जिन्‍्ह कृष्ण सकयो। 
जिन्‍्ह रीते सिब-चरन उम्र जिन्ह सिंव जस यायो। « , 
जिन्हें कृष्ण अनुरह्ा-प्रेम, ज़िन्ह कृष्व सजे हैं। 7 
जिन्हें सरदांसिव-नेम, जिन्हें सिब-स्स उपके हूँ। 
तिम्हक भाल नहिं दुख लिखे जौ विधि लिखें तो मिह्धि परे । 
ते सब कंत ने सपनेहु विधि-रेखा गनता करें (७६॥४ 





६. सुदामा करिज्, भूमिका, पृ० ८४-घ५ 
३. वही, भूमिका, बु० ॥॒ 
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कृष्ण-काव्य और हरिहर । ४४५ 


कृष्तराय के तने कहों किमि कुष्ठ बदव हैं। 
सिवकुमार किमि गज भया न सुख एक रदन हैं।। 
गरुरासन प्रिय गरर सो किसि विषधर लिगलत हैं। 
सिव-ग्रिव बसि किसि ग्याच-पुझ् फनि विष उमिलत है ।॥। 
जो प्रिय क्षष्न-महेस के सो किमि दृषन बस परे। 
के भाल-अक्‌ जे विधि रच्यौं बिता भोग कैसे दरें ।॥9७॥। हर 
तुनसीवास,* रसखानि' आदि ने हरिशकरी छुन्दों में इसी प्रकार क्रमानुक्षार 
वर्णन किया है । इसलिए इस छन्दी को भी हरिहरात्मक कहना ही अधिक उपृषुक्त एव 
न्यायसंगत है । कवि की एतद्विषयक मुल प्रवृत्ति समग्र रचना से स्पष्ट ही है । 


स्तीचांव्थाह्डे 


दरद दीवानी मीरा अपने गिरधर नागर के लिए पैरो में घुधरू बॉधकर राज- 
स्थान के मन्दिरों में नाचती घूमती थी । प्रेम की प्रगाढ़ता को देखकर जनस्ामान्य ने 
उन्हें उन मन्दिरों से इतना सनिविष्ट कर दिया कि वे मीरा-मन्दिर ही कहलाये जाने 
लगे, जबकि वास्तव में उनमें से कुछ वो मीरा-पूर्व को रचना है।* ऐसी तच्मय 
मीरां के इष्द का जो स्वरूप प्रकट होता है, उसे दो वर्गों मे रख सकते है---हारि अवि- 
नाणी तथा अन्तर्यामीएँ और कृष्ण-विष्णु रूप । विष्णु रूप में वे अजामिल-गणिका आर्दि 
नतधमो के उद्धाटरक और भव-वारक हैं। उन्होने हिरण्पाकश्यप का सहार कर अल्लाई, 
ग्राहु क। ताशकर गज और चीर बढाकर द्रोपदी की लज्जा का रक्षण किया । वें सकती 
के कल्याण तथा लीलावश विविध अवतार धारण करते हैं। ऋष्ण-रूप में यसुना तद 
पर भायें चराते, वशी बजाते और ब्रज-बालाओ को मुग्ध करते हैं। कदि में पीताम्बर, 
हृदय पर वैजयन्ती और हाथो में बशीधारी को मीरां ने गोपाल, मुरारी, मुरलीधारी, 
नन्दकुआर, श्याम, गिरधर सागर आदि अभिषेयों से सम्बोधित किया है । 


यहाँ मर उनका योगी रूप विश्येष द्वष्टव्य है। इस रूप मे वे शरीर पर भस्ण, 
गले में मृगछाला तथा सेली धारण किए रहस्पोद्धाटन करते घर-धर धरम रहे हैं। 
१. विनयपत्षिक[, पद ४& ४ 
२ रसखाति ग्रस्थावली, सुजान रसखाति, छन्‍्द २१० 
३. देखिए-ल्‍लेखक कृत 'इनके नाम मीरा मन्दिर क्यो ?” साप्ताहिक भारत, & मई, 
«१६६७ ६० 
४. मीरा पदावली, पद ६४, ८२, ८४, ६२, ४८; १०१ बादि, 
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और्रा ऐसे योगी-सुनि की दर्शवाभिलादी हैं और उपालम्स देती हैं कि बहू एक बार | 
हँस्कर बोल दे ।* उसकी कामना है -- + 
सहारे घर रमती ही जोगिया तू आाँव । 
कार्तां बिच कुडल, सयले बिंच सेली, अंग भभत रमाम 
तुम देख्या विण कल न पडत है, प्रिह अँगणों न सुद्दाय । 
मं मीरा के प्रभु हरि अविनासी, दरसण थी ण मोर्क जाम ॥॥ 


““मीर्रा पदावल्ली, पद ६६ 


जब ये योगी को जाने से रोकती हैं तो निवेदन करती हैँ कि वह आकर ज्योति, 


से ज्योति मिला दे (-अ्रह्म में आत्मा को लीत कर ले !) ।* परन्तु वह न तो रुकता 
है और न वापिस आता है | वह तो 'आसण माड़ अडिग होय बैठा/ है तो मीरा स्व 
जी थोगिती बन जाना चाहती हैं? और सबम्देश भेजती हैं--- 


जोगिया ने कहज्यो जी आदेस ! 
माला मुदरा मेखला रे बाला खप्पर सूती हाथ ॥। 
जोगणि होइ जग दूंढ़सू रे, म्हारा रावलियारी साथ ॥ 
“>मीरां पदावली, पद ११७ 


प्रो० शम्भूप्रसाद बहुगुणा की धारणा है कि भक्त योगियों और दार्शनिकों की 
«<  जैतता तथा शब्दावली मीरां के प्राण रुवरों के कम्पन में विद्यमान है । भीरां ने जिस 
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प्रभपद को अपले जीव का लक्ष्य बनाया है वह गौरव के अगम अगोचर गगन शिड्ठउ..« 


भ्रह्मरत्ध में रहने वाले बालक से भिन्‍न हीं है । उसकी प्राप्ति के लिए वे सब कुछ 
करती हैँ। शरीर और मन से योगिनी बनती हैं । सतभुरु से ज्ञात की शुदकी प्राप्त 


करती हैं और अपने सन जोगी को विषय-वासलाओं से हटाकर उसीके स्थाल में लगाती 
हैं। उसको जपनाते के लिए गगा इडा 


रू » अमुना पिगला के तीर सुघुभ्ता में पहुँचकर मध्य 
सत्र में प्रेम चदी के दौर ज्योति के दर्शन की अभिलाषा करती हैं ॥* रा ् 


परन्तु डॉ० प्रभात जोगी वाले कविपय पदों को प्रणामी सम्प्रदाय, की मीरांकाईँ 
लिए कं सनन्‍्तो का मानते हैं । उसका कहना है कि श्रज और हारका का विवास, 


१. भीरां पदावली, पद १८ 

२ वही, पद ४६ 

मैं. पही, पद ४६, &४: 
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कृष्ण-काव्य और हरिहर । ४७ 


रणछोड़जी, चतुर्भजाजी तथा कुस्मश्याम के मन्दिरों की पूजा, जीवगोस्वामी, हितहूरि- 
वा आदि के सम्पर्क मीरा के योग मत से प्रभावित होने का समर्थन नहीं, विरोध करते 
हैं। मीरा के समय में उत्तर के कृष्णोपासक प्रेमी भक्तों में ताथ-सम्भदाय का प्रभाव 
वनिक भी नहीं रहा था । अतः मीरा पर उसके प्रभाव की कल्पना निराधार है ।* यदि 
मौँरां के 'कतिपय पदों! को प्रक्षिप्त भी मान लें तो शेष के विषय में क्या धारणा बनाई 
ज्ञाये, इसका समाधान डॉ ० प्रभात ने नही किया हैं। जहाँ तक वैष्णव मन्दिरों से मीरा 
के सम्पर्क का प्रश्त है, मीरां के वैष्णवत्व को नकारा नहीं जा सकता | देखना यही 
है कि क्या उन पर नाथ मत का प्रभाव है अथवा नहीं। क्योंकि बेष्णव होते 
हुए ऐसा सम्भव होना डॉ० प्रभात स्वयं स्वीकार करते हैं ।* जहाँ वक तीसरे 
आक्षेप की बात है डॉ० प्रभात ने मीरा पर वाथमत के प्रभाव को स्वयं स्वीकार 
कर लिया है। उन्होंने मीरां का सम्बन्ध चित्तौड़गढ़ के राज-मन्दिर के पुजारी 
देवाजी से दिखाया है जो कृष्णदेव पयहारी के शिष्य थे ।रें कृष्णदेव पयहारी वथा 
रामानल्द पर शेव प्रभाव स्पष्ट है । फिर मीरा पर उस प्रभाव की सम्भावना स्वीकार 
ऋरने में कोई दुराग्रह क्यों ? डॉ० प्रभाव ने यह भी स्वीकार किया है कि शेव सम्प्र- 
दायों में 'मीरा के प्रथु गिरधर नागर' छाप के पदों में टेक के रूप में 'भोलानाथ दिग- 
बर हे दुख मोरा ठारो रे” जैसी पक्तियाँ जोड़ दी गई है ।” उनके अनुसार तलवले मठ 
को प्रतियाँ ऐसी ही हैं । यदि मीरा कद्दर वेष्णब होती तो ऐसा हीना अवश्य ही कठिन 
था हम नहीं जानते कि तुलसी की गीतावली और विनयपत्रिका अथवा सूरदास 
“के 'सरसागर के पदों को किसी शेव सम्प्रदाय में इस प्रकार से ग्रहण किया गया 
हो, जबकि इनमें धार्मिक सहिष्णुता ही नही समन्वयात्मक प्रवृत्ति भी है। साम्प्रदायिक 
परिवर्तन तभी सम्भव हैं जब उस रचना में सम्प्रदाय विशेष का प्रभाव विद्यमान 
दल । 

, » मीरां का परिवार भी धामिक रूप से सहिष्णु ही रहा है और उसमें शेव-वेधणव 
दोनों" प्रवृत्तियाँ उपलब्ध होती हैं । पति-कुल एकलिंगजी' का भक्त था, परन्तु राणा 
कुस्सा से कुम्भश्याम मन्दिर का निर्माण कराया और गीतगोंवि्द की टीका रची थी। 
यह दोनों ही तथ्य उनके वेष्णवत्व को सिद्ध करते हैं । दूसरी ओर पिदृ-कुल में जोधपुर 
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के राष्टूकूदों में विजर्यासह परम वेष्णव और मावसिह नाथ सम्प्रदाय के अनुयायी थे (९ 
इस धार्मिक समस्वय का प्रसाव मीरा पर भो अवश्य होना चाहिए । 

मीरा के समय राजस्थान में नाथ सम्प्रदाय का प्रभाव थरा। राजस्थानी इंति- 
हास॒ के मर्मज्ञ रामबल्लभ सोमानी लिखते हैं कि नाथ, सिद्ध और वीरों की उपासना यहाँ 
लम्बे समय से चल रही है। मध्यकाल तक नाथों का बहा जोर था। राजस्थान मे 
गोरखनाथ की बहुत मान्यता दी गई है । सगीतराज में देव-पूजनार्थ अन्य देवताओं के: 
साथ गोरखनाथ, मीननाथ, सिद्धनाथ आदि का उल्लेख है । अतएवं पत्मा चलता है कि 
महाराणा कुम्भा के शासनकाल में इतकी पूजा का अत्यधिक प्रतार था । मीरा चित्तौड़ 
में ही हुई थीं। उस पर इन सन्तों का बडा प्रभाव था ।* 
शस्लस्ताल्वि 


ऐसा समझा जाता है कि जब यह मक्का जा रहे थे, तो मार्य में वृन्दावन के 
सौन्दर्य से इतने अभिभूत हुए कि वही विरम गये । वृन्दावन-निवास की परिणति विदुल- 
नाथ का शिष्य हो जाने में हुई। दो सौ चोरासी वैष्णबन् की बातो से भी उनका 
बल्‍लभ सम्पदाय में दीक्षित होना प्रभाणित द्ोता है । परन्तु क्षन्य कृष्ण भत्ती की अपेक्षा 
इनमें समन्वयात्मक प्रदूत्ति अधिक है। रसखानि का अपने हृष्ट के प्रति हवता प्रयाढ़ 
प्रैस है कि वे कामना करते हैं--- 
जो रसना रस ना बिलसे तेहि देहु सदा निज नाम उचारन । 
मो कर तीकी करें करनों जु पै कुछ-कुदीरत देहु बहार । के >अला 
सिद्धि समृद्धि सबे रसखानि लहों ब्रज-रेनुका-अक सेँवारन । 
खास निवास मिले जु पै तौ वही कारलिदी-कूल कदब की डारन || 
कहते हैं इनके कृष्ण-भक्त हो जाते पर राजा से इत पर अभियोग चलाने के 
लिए कह्य गया । उस समय इन्होंने अपने उपास्य पर उत्कट विश्वास प्रकट करते हुए 
उद्घोंषित कियारै--- 4 
कुहा करे रसखानि को कोऊ चुगुल लंबार । 
जो है राखनहार है माखन-चाखतहार ।। 
यंथधषि रखखानि प्रस्थावली की भूमिका में डॉ० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने यही 
लिखा है कि नह दोहा न प्रेमवादिका में मिलता है, व इनके काब्य-संग्रह सुजाल-रस- 


् 





३. मीराबाई, पु० १८१ 
२. चीरभूमि चित्तोड़, १० ११०-१५१ ह 
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कृप्ण-काव्य और हरिहर । ४६ 


खानि में, पर है प्रख्यात । इससे यह स्पष्द संकेत है कि किसी लबार या चुगलखोर ने 
इनकी कुछ चुगली अवश्य खाई थी (पए० ३०), परन्तु आगे युजान-रसखानि में इरे 
१९वें छुम्द के रूप में दिया भी है | 

कृष्ण के ऐसे प्रगाढ़ भक्त रसखानि ने जहाँ “रसखानि गुविद्हि मो भजिये जिभि 
तोगरि को चित गागर मैं'* कहकर कृष्ण-स्क्ति का उदबोधन करते हुए भन्‍्य देवों 
के प्रति उदासीनता भी प्रकद की है* और कृष्ण को शिव के लिए अगम्य अथवा 
उनका भवत बताया है, वही बडे मनोयोग से शित्र का स्तवन भी किया है--- 


यह देखि धतूरे के पात॒ चबात औ गात सौ घूलि लग्रावत हैं ! 
चहुँ ओर जठा अेंटके लदके फचि सो कफती फहरावत है । 
रसज़ानि जेई चितवे चित दे तिनके दुख दंद भजावत है । 
गजखाल कपाल की माल बिसाल सो गाल बजावत आवत हैं | 
“सुजान रसखाति २११ 
हरिहर के एकात्म स्वरूप का वर्णन करते हुए वे कहते हैं--एक और किरीद 
मुकुद सुशोभित है तो दूसरी ओर नाग । एक ओर से मुरली की ध्वनि आ' रही है तो 
दूसरी और से नाद की । एक कन्धे पर पीताम्बर है तो दूसरे पर बाधम्बर | उनका श्याम 
तथा श्वेत वर्ण ऐसा लगता है मातों वे यमुना और गंगा के संगम में डुबकी लगाकर निकले 
हो ।४ रसखानि के उपास्य कृष्ण है, इसलिए उन्होने शिव के साथ क्षण्ण का ही प्रमस्वय 
देखा है । यद्यपि शैव के साथ वैष्णव भाग में कृष्ण को समन्वित करके अपराजितपृषच्छा 
हे, २१३।२८-२६ ) में क्ष्णपशकर के लक्षण दिए गए हैं परन्तु वहाँ दैव भाग में जदाभार, 
कर्ण में कुण्डल तथा हाथो में अक्षमाल व चिशुल और वैष्णव भाग में मुकुट, कर्ण में 
मकर-कुण्डल तथा हाथों में चक्र व शंख बनाने क। विधान है | जहाँ तक त्क्षण अथवा 
अलेख्य-कला का प्रश्न है कोई भी ऐसी मूर्ति था चित्र अद्यावधि अज्ञात है जिससे रस- 
» आसखानि ग्रल्थावली, सुजान रसखानि ८ 
» वही, सुजान रसखानि ५ 
» वही, सुआन रसखानि १२, १४; प्रकीर्णक १६ 
इक ओर किरीट लसे दुसरी दिसि नागन के गन गाजत री। 
मुरली मधुरी धुनि आधिक ओठ पै आधिक नाद से बाजत री। 
रसखाति पितबर एक कधा पर एक बघबर राजत रीं। 
कोउ देखोउ सगम जे बुड़की निकसे यहि भेख मतों छाजत री ॥। 
ह “-सुजान रसखानि २१० 
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पभू०  कृष्ण-काव्य और हरिहर 


खाति या अपराजितपृच्छावन्‌ सम्पूर्ण लक्षय मिली हों। मुतिपों की प्राज्ीनता के 
कारण उनमें वर्ण-भेद तो मिल तहीं पाता, हाँ अस्व खन्नण प्रयक नूथ ए मिल जाते हैं | 
चित्रों में श्याम तथा खेत का वर्ण-भेद अवश्य प्रदोतित मिलता है, परन्तु अन्य गमस्त 
लक्षण उनमें भी प्राप्त नही होते । सभी उदाहरणों के चन्नणों में इन बविध्य उपलब्ध 
होता है कि शिव तथा विष्णु के विविध स्रहपा का समलय होते हुए भी वेष्णव भाग 
मे कृष्ण का निरूपण अत्यस्त विरल है। एक अअरहवी  यबा तीन प्रस्तुत शताब्दी के 
अत्याधुनिक चित्रों मे शित्र के साथ कृष्ण का समत्वय उउलब्ध होता हूँ। प्रथम चित्रँ 
में वैष्णव भाग में मोरमुकुट निर्मित होने से उसे कृष्ण का स्वृष्य कह! जा सकता है। 
प्रस्तुत दक्षिणा्ध में सिर पर मयूर-पुच्छ के अतिरिक्त कमल-कॉलका, हाथों में बलया- 
कार चक्र व शद्बु_ तथा ग्रीवा मे अन्य आभुषणों के साथ वतसाल प्रदर्शित है। इसी 
प्रकार बामार्ध में जटामुकुट, चद्धकला, जिनेत्र, नाग, कंगरालमाल वा हाथी में ऋपाल 
व्‌ उम्रश्युक्त त्रिशुल है। दक्षिणार्थ में श्याम वर्ण तथा पीताम्बर और वागार्ध में खेत 
वर्ण तथा वाघम्बर स्पष्ट है। निरूपण की विशेषता यह है कि ग्रीवा से ऊपर का भाग 
संयुक्त होते हुए भी एथक है, क्योंकि आंशिक बामामिमुत सिर का एक काम, दोनों 
नेत्र, नाक तथा मुंख और दक्षिण पाश्विक कृष्ण का एक कान, एक आँख, नाक तथा 
मु अदर्शित है। अन्य तीन चित्रों मे से एक श्रीनगर के एम० पी० एस० संग्रहालय में 
है और शेष दो 'कल्याण' मे प्रकाशित हुए है ।* इत तीनों में दैष्णव प्रतीक चक्र सुदर्शन 
होने के कारण उस अंश में कृष्ण का समन्वय सिद्ध होता है। डी० ढी० कोसाम्बी ने 


सुदर्शधारी एक ऐसे हरिहर चित्र को प्रकाशित किया है, जिसे बंगाल मे कपड़ो पर जब 


छापा जाता है ।२ सम्भवतः यही कुछ ऐसे चित्र हैं, जिनके वैश्णव अंश में दृष्ण के लक्षण 
हैं। परन्तु समग्र रूपाकत की दृष्टि से वे भी रसखानि के वर्णन से साम्य नहीं रखते । 
इस प्रकार रंसखानि की हरिहरात्मक कल्पना उन्तकी मौलिक कल्पना से अनुस्यूत है । 


नरोत्तमदास, प्रियीराज आदि अन्य भक्त कवियों के कृष्ण-काव्य में सी समस्वय 
ही परिलक्षित होता है। वैष्णव रचनाओ भे दैव' उपमावों का अधिग्रहण," ओ्रीकृष्ण की 





१. राष्ट्रीय संग्रहालय (दिल्ली), स॒० ६०, १६७३; १ ४७३०४ 

९. कल्याण, वर्ष २५, अंक २ (फरवरी, १६५१) तथा वर्ष ४७, अंक १ (जनवरी, 
१६७३ेडे ु 

३. दि कल्चर एण्ड स्िविलाइजेशन्‌ आफ ऐन्शियेन्ट इण्डिया इन हिस्टारिकल आउद- 
लाइस, पू० २०५, चित्र १६ 

४. वेलि क्रिसन रकमिणी री, छल्द पड, घ७, 8० आदि: 


नह 


क्रृष्णू-काव्य और हरिहर । ५१ 


बर रूप में प्राप्त करने के लिए शिव-पार्दती की आराधना तथा यशोदा को कृष्ण की' 
आप्ति के मूल में शिव की सनिहित बताना" शैव-वैष्णव वचिह्देष को हदाकर सौहाद 
भाव लाने के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते है । 

इस प्रकार हम देखते है कि घामिक दृष्टि से क्रृष्ण-काव्य का स्व॒र विद्वेषात्मक 
न होकर समम्वयात्मक ही है। वैष्णव कब होकर भी उन्होने शैव उपमानों तथा 
अत्याख्यानों का अधिग्रहण ही नहीं शिव का स्तवन तक किया है । समन्वय की अन्यतम 
स्थितियाँ वे हैँ जहाँ शिव तथा विष्ण की जन्योन्यालित भक्ति, एक की उपासना से 
अन्य की प्राप्ति और हरिहर के एकात्म स्वरूप का स्तवन है 


१. वेलि क्रिसन रुकमिणी री, छन्द २६; सुदामाचरित, छुल्द &० 
२, श्वरीकृष्णगीतावसी, पद १६ 


घर है 
राम-भक्ति-काव्य ओर हरिहर 


बेदिक साहित्य में राम का नाम मिलते हुए भी उसका रामकथा के राम से 
कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं होता है । भाप्त रामकथाओं में वात्मोकि की रामायण ही 
आदि-रचना है, जिसके आधार पर राम-कीव्यों का विकास दुआ । इसके सभी काप्डो 
क्ें राम को विष्णु का अवतार निरूपित किया गया है । नेदिक साहित्य में अववारबाद 
शतपथ ब्राह्मण से मिलता है, जहाँ ब्रह्मा के मत्स्य, कूर्म और वाराह अबतारों का 
उल्लेख है । परन्तु डॉ० बुल्के ने वाल्मीकि रामायण के उन सभी क्षेश्ों का प्रक्षिप्त 
माना है, जिनमें राम का अवतरण स्वीकृत है ।+ शतपथ ब्राह्मण में जो अवतार ब्या 
के धारण किए वे आगे चलकर विष्णु पर आरोपित हो गए । अवत्तरण की इस भावना 
तथा राम के महाभानवत्व का विकास होने के साथ वायु, विष्णु, मत्स्य, हरिवंश आदि 
प्रारस्मिक पुराणों और महाभारत में दाशरशि राम भी अवतारों की सूची में सम्मि-ट 
लित हो गए। महाभारत के नारायणीय उपास्यान में अवतारों को सूची मे वाराह, 
नरसिंह, पामन, भार्गव राम, दाशरथि राम तथा वासुदेव कृष्ण के नाम मिलते हैं । 
आगे चलकर राम की भक्ति-भावता को लेकर रफमपूर्व॑तापनीय, रामउत्तरतापनीय 
आदि उपचिषदों की भी रचता हुई और अध्यात्मरामायण में राम का देवत्व चरम 
उत्कष पर पहुँच गया है । राम के इसी अवतार रूप को लेकर हिन्दी में विविध काब्यों 
की रचना हुई । 


सुर्कस्तोच्डास्त 


राफ्न से विविध सम्बन्ध स्थापित करते हुए तुलसी ने उन्हें माता, पिता, मुरु, 
स्वामी, बन्चु और सखा के अतिरिक्त पुत्र तक मान लिया है। इसका कारण यही है 
कि तुलसी अपने को राम के प्रति ही विविध भावों से अपित दिखाना चाहते हैं । राम 


१ रफ्मकंथा, पृ७ सर १३२ 





राम-भक्ति-काव्य और हरिहर । ४३ 


उनके लिए स्वाति का जल हैं । तुलसी के नेत्रो में राम का स्वरूप, कानों में रामकथा, 
मुख में राम का नाम तथा हृदय में राम का साक्षात्‌ निवास है। उन्हें जगत मे जीवन 
का फल यही लगता है कि रास में ही मन रमण करता रहे । दोहावली, कवितावली 
आदि के कितने ही छन्दों में उन्‍होंने राम के प्रति अनन्य निष्ठा प्रकद की है। विनय- 
पत्रिका तो समग्र रूप से राम की सेवा में ही प्रस्तुत करने के लिए रची गई है । इसमे 
सुसार की असारता का उद्घोष करते हुए उन्होंने अपनी दयनीयता के कारण राम की 
भक्ति और शरण चाही है| प्रारम्भिक स्तुतियों में तो वे गणेश, सूर्य, शिव, देवी तथा 
गंगा तक से राम-भक्ति की याचना कर रहे हैं। उन्होने माता-पिता, ग्रुरु, शारदा, 
शुक, नारद तथा सन्‍्तो से ही तहीं राम से भी राम की भक्ति ही माँगी है।” कारण 
है राम का भक्त-प्रिय होता अर्थात्‌ राम का भक्त होने का अर्थ है राम का श्रिय हो 
जाना । इसीलिए तुलसीदास राम की भक्ति से रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ समझते 
हैं ।* ऐसा मनुष्य सीग-पूं छट्टीत पशु अथवा शव के समा है | उसका तो गर्भ में ही 
नष्ट हो जाना अच्छा होता ।*४ राम के प्रति इस निष्ठा के कारण तुलसी को राम- 
बोला तक कहा जाने लगा था और “रा? पद के श्रवण मात्र से उनका शरीर 
रोमांचित हो उठता था ।* राम को स्मरण दिलाने के लिए वे सीता से कहते है कि 
मुझे मन, वचन तथा कर्म से स्वप्त में भी किसी अन्य का आश्रय नहीं है।” 





4. मातु-पिता-गुरु, गलपति, सारद । सिवा-समेत संभु सुक नारद ॥। 
चरन बदि बिनवां सब काहू । देहु राम१द-नेह-निबाहू ।-“विनमपत्रिकां, पद ३६ 
सन्‍्त सरल चित जगत हित जानि सुसाउ सनेहु । 
बालबिनय सुन कृपा करि राम चरन रति देहु ॥--मातस १३ ख 
यह बिनती रघुवीर गुसाई । 
252 हेतु रहित अनुराग रामपद बाढे अनुदिन अधिकाई । +-विनयपत्िका, पद १०३ 
२, *रामचरितमानस ७८५ ख तथा 5६।८-(० 
8३. कवितावली ७१३८ 
४. वहीं ७!४० तथा मानस ६॥३१।३-४, ७७८ के 
५. राम को गुलाम ताम रामबोला राख्यों राम (>-वितयपत्रिका, पद ७६ 
६, “रा पद मात्रसश्रवणवोष्युद्भृतरोमांकुर ।--रामू कत प्रेमरामायण *से उद्धुत, 
गोसाईं तुलसीदास, पृ० ११८ 
७ तुलसीदीस न बिसएरिये, मन करम बचत जाके सपनेहुँ गति न आन की । 
रे --वितयपत्रिका, पद ४२ 
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तुलसी ने अपने इष्टदेव राम को कई हो मे प्रस्तुत किया है । सामान्य हृष्टि 
से वे दशरथ तथा कौशल्मा के पुत्र हैं जो पिता के आदेश से वनवास को जाते हैं । 
पत्नी का हरण होते तथा भाई को शक्ति लगने पर वे दुखित होते हैं और युद्ध के समझ 
नाग-पाश से आबद्ध हो जाते है । परन्तु यहू राम का लौकिक स्वर्प है | उनके अन्द 
कुई रूप निम्त प्रकार हैं :--- 
१ अपेर्द : जचीपति प्रियानुजं (रा ३॥४।६) । 
२. विष्णु (वि० १४।३) : इस रूप मे वे इन्दिरापति (रा० ३े।४॥६), दसा- 
रमन (रा० ७१४।१), वैकुष्ठ तथा क्षीर सागरबासी रा० श!१४५।२) 
और शेषशामी (वि० ५४$) है । नारायण (बि० ६०१; २६० ४)११०), 
माधव (बि० ६२।१, ११३१), ग्रोविन्द (क० ७१३२), केशव (वि० 
४६।५, १११। , ११२१), मुरारी (गी० २।४५', हरि (गी० #ड४। ४, 
७।१६।५; बि० ११५१, ११९४॥१) आदि उन्हीं के नाम हैं। वही 
राम के रूप में अबतरित हुए है (रा० १५११, ११२१४; बढ रा० 
२७) और कौशर्या राम के इसी रूप की स्तुति करती हैं (रा० १।१७२॥ 
छुल्द १-४) । 
राम का विष्णुत्व भी दो रूप में मिलता है-- 


ब, देवत्रयी के घटक : जब उन्हे ब्रह्मा तथा शिद के साथ जगत्‌-पालक के; 
रूप में ग्रहण किया गया है । न 
ख. भहाविष्ण : शिव ओर ब्रह्मा के साथ विष्णु का उल्लेख त करके उनके 
इसी रूप की महत्ता प्रकट की गई है (गी० १॥७।३, ५२२२, रा० २३ 
३४५।४, ३।६।५) । के 
«हे. नियुण; राम अव्यक्त (वि० ५३।३; रा* ३।३२। छन्‍्द २), अरूप (रा>* 
१।२२१, १।१४१।१), अलख /रा० १३४१।६, २६३।७), निरंजन 
(रा० १।१६८; वि० ५६।५), तिराकार (रा० ७७२६), अखण्ड (रा० 
(१४४४, ३।१३।१९, ६॥६१।१८, ६।१११।१४), अविनाशी (रा० १! 
१२०१६, ३।३०॥१७, गी० ७।३८।१), निमुण (रा० १२०३; वि० 
« *०।८) आदि हैं । है 
४. संग्रण : इस रूप में राम दीनदयालु (रा० शाछा!; किं० १३६॥१; गौ० ५ 
2)३८। २; क० ७।७), दीनबन्धु (रा० १९११; वि+ ८5११; सी० १॥ 
#र।२; क० ७२१; दो० १७६), भक्तबत्सल (रा० ११४६८, हे।ड 
छुल्द १) पत्चितपावच (वि० छ७२, १६० १, २१०१ २२३ गीर 
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३१।१७।२, ५/४३॥३), देव-मुति-सन्त-गो-त्राह्मण आदि के पालक-रक्षक- 
निस्तारक और आननन्‍्द-मगलदाबक (रा० १।१८६छुन्द १, १॥४८४। 
१-२), व्यापक रूप से सर्वरक्षक, सर्वोपकारी, कल्याणकारी, मगलमूर्ति 
(श० २१२५५; वि० ५६३६, ५५७३, १३५१३) आदि हैं। 
४ संसार विटप रूप: रामचरितमानस (७।६३२। छन्द ४) में बेदो ने राम 
की स्वृति इसी रूप में की है । 
६, विराद स्वरूप : यह दो प्रकार से दणित है--- 
के विश्व रूप : इसका निरूपण मन्दोदरी ने रावण के प्रति किया है 
(रा० ६।१४ से १५) । 
ख. राम में समस्त ब्रह्माण्ड का समाहार : काकभ्रुशुण्डि को राम के इसी 
रूप का दर्शन होता है (रा० ७६०३ से ७।८१ तथा बि० ५४|२-४) । 
७. ब्रह्म रूप : (रा० १॥३११ छत्द, १११००।५, १॥।११६।5, १।१२०।६, १। 
१७८, २।६३।७, २१०६।७, २।१२३॥२, ३।७।३, र३।३२। छुल्द ३; '४। 
शर्|७; वि० ४३१, ५०5, ५९१७, ५६।३, ७६॥३; गी० ११२५॥१, १। 
६१॥४, ७।३५।१; दो० ३१ आदि) । 
तुलसी ने जहाँ एक ओर राम के प्रति एकान्त अनन्यता प्रकद की है, वही 
को भी परम हितैषी, गुरु तथा पिता माना है ।* उन्होंने कितने ही सथलो पर 
की महत्ता, कैपालता तथा शरणागतबत्सलता का हृदयस्पर्शी वर्णन किया हैं । 
“भक्ति का प्रबोधन ही नहीं उन्होंने काशी-वास तथा कल्याण के लिए शिव से कामना 
पी है ।* तुलसी रामकथा का वर्णन शिव-पार्वती के स्मरण और उनसे प्रसाद 
र कर रहे है--- 
सुमिरि सिवा सिव पाई पसाऊ। बरन राम चरित चित चाऊ |। 
-+मानस १॥१५।॥८ 
रामचरित्मानस में कथा-वर्णन के तत्काल पूर्व और भूमिका के नितानन्‍्त अन्त 
की.रुयाति का वर्णन करने के पूर्व तथा मानस-रूपक को परिसमाप्ति पर कंथा 
रामचरितमानस १।१५)३-४ 
वध -मेरे माय बाप गुरु सकर-भवानिये । - कविताबली ७॥१६८ 
बासर ढासनि के ढका, रजनी च॒हुँ दिसि चोर ! 
सकर निज पुर राखिये, चितै सुलोचच कोर ॥--दोहावली २३६ 


तथा---कबितावली ७।१५७, १६६, १६७, १६८ आदि; विनयपत्रिका १०, ९ 
आदि, 
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आरघ्स करने के समय उन्होंने बार-बार शिवन्यावंती का स्मरण किया है ।* वे शिु 
पार्वठी की भक्ति को राम और सीता की भक्ति के समकके ही रखते हैं...« 
सेये सीता-राम चहिं मजे ते संकर गौर; 
जनम गँवायों बादिही परत पराई पौरि ॥-“दोहावली ६६ 
दक्ष-यज्ञ में शिव का भाग न देखकर सती कड़ती है--- 
सस्त सभु श्रीपति अपबादा | सुनिश् जहाँ तहू जसि मरणजादा । 
कादित तासु जीभजों बसाई | अबन मदि न त चल्षिक पराई ।। 
« भाततस्त १६४३-५ 
तुलती के राम-कांव्य में शिद्र का जागमन आकस्मिक था जनायास रूप से न 
होकर सोद्देश्य एवं सप्रग्रांस है । शैव प्रभाव की उस परिव्याप्ति को कई वर्गों मे रख 
कर देंखा जा सकता है। 


तुलसी-साहित्य पर शैब प्रभाव 

१, शैव-वेरुणव ग्रन्थों का प्रणयन 

जिस प्रकार कट्दर शिव-सक्त से शैद ग्रन्थी की अपेक्षा की जाती है, उस्ती 
प्रकार कद्दर विष्णु-मकत से वेष्णव ग्रन्थों के ही प्रणणन की सम्भावना की जा सकती 
है। परन्तु तुलसीदास ने जातकीमंगल के साथ पार्वत्तीमगल की रचना करके अपनी 
सहिष्णुता का परिचय दिया है ।* पाव॑तीमंगल एक झण्डकात्य है जिसमें हिमवात के 
यहाँ फर्वती के जन्म से लेकर शिव से उनके परिणय तक की कथा है । यद्यपि पुलसी- 
दास शिव-पार्वती के विवाह का दर्णन पहले ही रामचस्तिमानस में कर ऋुके थे, परन्तु 
किसी स्वतुत्त शव रचना का अभाव उन्हें खटक रहा था। जानकीमंगल की 
रचना वे पहले ही स्वतत्त्र रूप से कर चुके ये, अब उसके समानान्तर पार्वतीमंगल का 
आएयान उन्हें उपयुक्त लगा । पार्वतीमगल भें उन्होंने तपस्यारत पार्वश्षी को परीक्षा 
स्वयं जिंक से कराई है, जे पटु बेष मे आते है । मानस में परीक्षा के लिए सरपप्तषि गए 
हैं । सर्वतीशरयल में कवि को यह प्रेरणा वुसारसस्भव से मिली होगी, जहाँ, शिव स्वयं 
वृद्ध रूप में जाते हैं। पर्वतों के प्रेम की परीक्षा रथ ने करके अन्य से कराना अधिक 


१. रामचरितुमावस १३४३; १३५, १४३ 


९. नामरी प्रचारिणी सभाकी १६०४-१०-११ की खोज रिपोर्ट में एक भगल- 
रामायत्र का भी उल्लेख हैं जिसके १६० छल्दों में शिव-परार्दती के बिवाहू का 


* कर्णत हैं। छरै० रामकुमार वर्मा (हिन्दी साहित्य का बालोचनात्मक इतिहास, परृ० 
रे६५) आकि हे इसे पार्बतीमगस से सित्त माचा है । 
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-उपयुक्त भी नहीं लगता । प्रेमी को परीक्षा प्रेमी को ही लेती चाहिए । मानस में पार्वती 
सप्तषियों से खुलकर वार्तालाप करती हैं, जबकि यहाँ उन्होंने सखी के माध्यम से उत्तर 
दिया है । वदुक रूप शिव का कथन समाप्त होने पर पार्वती कहती हैं--- 


बोली फिरि सलि ससखिहि काँपु तन थर धर । 
आलि बिदा कर बंठुहि बेगि बढ बरबर !---६२ 
भइ बड़ि बार आलि कहुँ काज सिधाराहिं। 
बकि जति उठहिं बहोरि कुजुगुति सवारहि !--६६ 


फिर पार्वती कै--- 


जनि कहाहि कछु बिपरीत जानत प्रीति रीति न बात की | 
सिव साधु निदकु मद अति जो सुनते सोड़ बड पातकी |।--«८ 


कहने पर शिव साक्षात्‌ प्रकट हो जाते है । पार्वती को और क्या चाहिए, उनका 
मनोरथ सफल हो गया। शरीर में उत्साह तथा हर्ष के सचार को देखकर शिव 


हमहिं आज्भु लगि कनउड काहुँ न कीन्हि । 
पारबती तप प्रेम मोल मोहि लीन्हेंठ ।।---७३ 


मानस में शिव अमंगल स्वरूप में ही पार्वती का वरण करने जाते है, जहाँ मर 


उन्हें देखकर बच्चे भयभीत होते हैं। परल्तु पार्वतीमगल में उन्होंने गणों के साथ 
सुन्दर सगलसय वेष धारण किया है-- 


लक्षि लौकिक गति सभु जानि बड़ सोहर । ण 
भए सुन्दर सत्‌ कोटि मनोज मनोहर ॥--१११ 

तील निचोल छाल भइ फसि मसनति भूषन । 

रोम रोम पर उदित रूपसय पूषतत (--११२ 

गन भये मंगल वेष संदत्मत मोहन । 

सूतत चले हिरयें हर॒षि घारि नर जोहन ॥---११३ 

सभु सरद राकेस नखत गन सुर गत । 

जनु चकोर चहुँ ओर बिराजहिं पुरजन ||--६१६१४ & 


मानस में शिव को कुझूपवा के कारण नारद को आना पड़ता है जो पार्वती के 


“माता-पिता को शिव की यथार्थता बताते है कि वे परमेश्वर हैं और पार्वती के पूर्व-जन्म नि 
में भीलही उनके पति थे। इस प्रकार नारद से प्रबोधित होते पर शिव-पार्ववी का ,/ ४ / 


बंधिवाह होता है | पावंदीमंगल में नारद के आगमन की कोई आवश्यकता ही नहीं है । डा । 


जे ७ 
४ _ड न 


आए करेला 


न 4. पके.+» हि पान के 


ध्र८्ध  राम-मक्ति-काव्य और हरिेहर 


विवाह सम्बन्धी रीति-रिवाज और माता-गित्ता की कन्या सम्बन्धी चिन्ताओं: 
तथा विवादित कन्या की विदाई आदि का वर्णन इसमें जिस सहृदयतापूर्वक इुआ है, 
उससे कवि की रचना-विषयक निष्ठा एवं मौलिकता का ही परिचय मिलता है। 


तुलसी -दल के लेखक इसकी रचना का उद्देश्य शैव-वेधष्णव समन्वय ने मानकर 
कहते है कि ऐसा प्रवीद होता है. कि पुराणों में वर्णित शिव्र तथा उसा की कथा से 
गोस्वामी जी विशेष रूप से प्रभावित थे। यही कारण है कि पार्वतीमंग्रल' तथा रा- 
चूरितमानस दीनो में स्व॒तन्त्र रूप से गोस्वामी जी से इस कथा का सुन्दर चित्रण किया 
है ।! प्रत्तु हॉ० माताप्रसाद गुप्त, सदुगुरुशरण अवस्थी, डॉ० विभमलकुमार बैन 
आदि इसकी रचना में शैव-वेष्णव समत्वय की भावता को भी निहित सानते हैं । 


२. शव स्तुतियाँ तथा मंगलाचरण 


अत् के प्रारम्भ में मंगलाचरण रखते की परम्परा है; जिसमें अपने इण्टदेव को 
स्मरण कर उनसे कल्याण-कामवा की जाती है । तुलसी साहित्य से मंगलाचरण तथा: 
स्तुतियों का निम्न रूप उपलब्ध होता है--- 


१, रामललानहुछ 
शारदा तथा गणेश के साथ गौरी से विनती ।ऐ 


"२, जानकोमगल 


गणेश तथा शिव पार्वती से करबद्ध प्रार्थना ।" 





१, देखिए--१०७ ३७-३८ 
२. तुलसी के चार दल, पृ० १६६, २०२ 


३. तुलसीदास और उतका साहित्य, पृ« १५१-१४२ 0 
४« आदि सारदा गनपति गौरि मनाइय हो | हि ह 
रामलजा कर नह॒छू गाइ सुनाइय हो ॥ 
जेहि गाये सिधि होय परम निधि पाइय हो 


कोटि जनम कर पातक दूरि सो जाइब हो ।।---१ 
£. गुरु गृनपति गिरिजापति गौरि गिरप्ति । 
सारद सेष सुकवि श्रुति सन्‍्त सरल मति ॥। 
' हाथ जोरि करि विनय सबहि सिर लावौ ॥. | 
सिय रघुवीर विवाहु जथामति गावी ॥--१-२ हु 





राम-भक्ति-काव्य और हरिहर | ५६ 
३. पचाव॑तोमंगल 
यह एक दौव रचना है, परन्तु तुलसीदास ने इसके प्रारम्भ में सीता तथा 


धनुर्धारी राम का स्मरण किया है ।* 


४. रामाज्ञाप्रशन 
इसके प्रारम्भ में सरस्वती तथा गणेश के साथ सूर्य, शिव, पार्वती और लक्ष्मी- 


बारायण का स्मरण करने के अतिरिक्त ग्रन्थ के मध्य पीत स्थलों पर शिव-पार्वती के 
स्मरण को मगलदायक कहा है--- 

गिरा ग्ौरि गुरु, गतप हर मंगल मंगल सूंल । 

सुमिरत करतल सिद्धि सब, हो ईस अनुकूल ।।--१।१।३ 

रमा रमापति गौरि हर सीता राम सनेहु | 

दपति हिंत सपति सकल, सगुन समगल गेहु ---.७४४।५ 

तथा--भुरु गनेस हर गौरि सिय रामलखन हसुभान । 
तुलसी सादर सुभिरि सब सगुत विचार विधान ॥--७।७।४ 


#, बोहावली 
छन्दो के प्राप्त क्रम-विधान के अन्वर्गत इसके प्रारम्भ मे तो नहीं परन्तु मध्य 


में एक स्थल पर राम और सीता के साथ शिव और पार्वती की भक्ति का भी प्रबोधन 
है ।२ एक सोरठे में काशी-निवास का महत्व४ तथा एक सोरठे और दो दोहो में शिव 
से प्रार्थनी की गई है । * 


१, बिनइ गुरहि गुनिगनहिं गिरिहि गननाथहि। 
हृदय आनि सिय-राम धरे धनु भाथहि ॥-+६ 
२. बानि बिनायकु अब रवि गुरु हर रमा रमेस। 
सुभिरि करहु सब काज सुभ, मगल देस बिदेस --११।१ 
३. सरेये सीता राम नहिं मजे ने सकर गौरि। 
ननम गँंवायों बादिही परत पराई पौरि ॥--६६ 
४. युक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अधघ हानिकर ! 
जहँ बस सभ्रु भवानि सो कासी सेइअ कस ने ॥---२३७ 
५. जरत सकल सुर बुन्द विषम गरल जेहि पान किय । 
तेहि न भमजसि मन मन्द को क्ृपालु सकर सरिस ॥““रेश८ ५ 
बासर ढांसनि के ढका, रजनी चहुँ दिसि चोर ! 
संकर निल्र पुर राखिये, चिते सुलोचन कोर ॥--२३६ 
अपनी दबीसीं आपुदह्दीं पूरिद्दधि लगाये हाथ। 
केष्टि बिधि बिनती बिस्व को करों बिस्व के नाथ ॥---९१४० 


मत एलन जल... आना 


किन सकतक्त- कम वा्य ९. उ््ाकलबा्पूपपनथत ध्ाषाश पेन सधकत भू # 


६० २ राम-मक्ति-काथ्य और हरिहृर 


६, कवितहावली 


इसका प्रारम्भ वो राम के बाल स्वरूप को ऋाँकी से होता है, परस्तु उत्तर- 
कॉष्ड सम्पूर्ण रुप में स्तुतियों तथा आत्मपरिचय से युक्त है। इस काण्ड के आरख्म में 
राम की कृपालुता, राम और राम-भक्ति की महत्ता, राम के प्रति निवेदन, राम-ताम 
की महत्ता तथा नाम में विश्वास, राम-प्रेम की प्रधानत्रा, राम-भक्ति की याचता, कवि- 
वर्णन आदि के साथ सीता बढ, चित्रकूट, प्रयाग तथा गंगा का वर्णन है । १४६वें छद्द 
से आगे चौबीस छुन्दो में शिव के स्वरूप, उनकी कृपालुता, आशुतोष प्रकृति तथा 
महानता का गुणगात करने के अतस्तर उससे कल्याण-कामता की गई है । चार कवित्तों 
में काशी की महामारी की भीषणवा दिखाते हुए शिव से और फिर दो कवित्तों में 
जगज्जननी पार्वती से उसके शमन हेतु प्रार्थवा है। सम्मवतः कलि-कुचाल तथा काशी 
की महामारी के कारण यहाँ कवि को शिव का विकराल रूप ही प्रिय है। उसके 
अर्धवारीश्वर स्वरूप का स्मरण करते हुए कहा गया है-- 
भस्म अग, मर्दन अनग, संतत असेग दूर । 
सीस गग, गिरिजा अंग, भूषन भुंअगवर। 
मृण्डमाल, विधु बाल भाल, डमरू, कंपालु कर । 
बिवुध बुन्द नवकुमुंद चन्द, सुखकन्द सूलधर । 
त्रिपुरारि, तिलोचन, दिग्वसन, विष भोजन, भव भमहंरन । 
कह तुलसीदास सेवतु सुलभ सिव सिव सिव सकर सरन ॥---रै ४६ 


शिव आशुतोष ऐसे हैं कि जाने या अनजाने मे भी बेल और घूरे के दो फ्से 
अथवा आक के दो फूल मात्र से प्रसन्‍्त होकर 'सुरेसहु की सम्पदा सुभाव सौं? दे देते 
हूँ | ब्रह्मा इससे तग आकर पार्वती से कहते हैं---- 
विषु पावकु व्याल कराल गरे, सरनागत तो तिहुँ ताप ने डाढ़े । 
भूत बेताज सखा, भव नाम, दले पल में भव के भय गाढ़े |. * 
तुलसी सदरिद्र सिरोमनि, सो समिरे दुख दारिद होहि न ठाढ़े । 
भौन में भाँग, धतूरोई जॉँगन नागे के आगे हैं मागने बाढ़े ।--१४६४ 
नागो फिरे कहै मागनों देखि 'त खाँगो कछू, जनि सामिये थोरो । 
» रैकिति नाकम रीकि करे तुलसी जग जो जुरे जाचक जोरों। 
उन्हें कठिनाई यह है कि-- 
नाक सँवारत आयो हों नाकहि, वरहि पिनाकहि नेकु चिहोरो । 


इसलिए हे गिरिजा ! अपने पति को समझा-लो, यह बड़ी बावला तथा भोला दानी है 
(--कवित्त १५३) । 


रा वा... इचि९७ च्रफ्कक सब करन 


राम-भक्ति-काब्य और हरिहर । ६१ 


*. ऐसे अमितदानी से क्या वस्तु दुर्लभ है और फिर जब उनसे कोई सम्बन्ध भी 
हो तब अति उत्तमता । इसीलिए तुलंसी का कहना है--- 
भूतभव | भवत्र पिसाच-मत-ब्रेत-प्रिय, 
अपनो समाज सिव आपु नीके जानिये। 
नाना वेष, बाहत, विभूषन, बसन, बांस, 
खानू-पात, बलि-पुजा बिधि को बखातिये । 
राम के गुलामनि की रीति, प्रीति सूधी सब, 
सबसों सनेह, संबही को असनमानिये । 
तुलसी की सुधरे सुधारे भृतनाथ ही के, 
मेरे माय बाप गुर संकर-भवानिये (--१६८ 
फिर ऐसे आशुतोष और कृपालु महामारी से रक्षा क्‍यों नही करेंगे । कवि उद्धिग्द 
होकर कह उठता है--- 
गौरीनाथ भोरानाथ, भवत भवानीनाथ ! 
विस्वनाथपुर फिरी आन कलिकाल को। 
सकर-से मर, गरिरिजा-सी नारी कासीबासी, 
वेद कही, सेंही संसिसेखर कृपाल की। 
छमुख-गनेस तें महेस के पियारे लोग 
बिकल बिलोकियत्‌, नगरी बिहाल की। 
पुरी-सुरबेलि केलि काठत किरात कलि 
निदुर निहारिये उघार डीठि भाल की ॥--१६६ 


इस प्रकार कवितावली के शिव-स्तवन में किसी प्रकार की कृत्रिमता न होकर 
पूर्ण आत्मीयता है। बह कलिकाल से ग्रसित एक भक्त जन का हुंदयोदगार है. जो अपने 
यश्वनौ सलिल से इष्टदेव को द्रवित कर देने के लिए पर्याप्त है । 


७. विनयपत्रिका 

यह कवि के दैन्य एवं राम के प्रति निवेदन का विवरण है जिसे कवि ने एक 
पत्निका के रूप में अपने इष्टदेव के पास भेजा है। प्राचीनकाल में राजा के पास सन्देश 
भेजने के पूर्व दरबारियों को प्रसन्‍न करना आवश्यक होता था । उसी रूप में तुलसी ने 
राम के पश्त अपनी विनतयपत्रिका पहुँचाने के लिए प्रारम्भ में विविध देवों का स्म॒वर 
किया है । स्घृति के इन तिरसठ पदों में पहले तो स्मार्द देवों में से मणेश, सूर्य, शिर 
और दैवी की स्तुति हैं और फिर क्रमशः गगा, यमुना, काशी, चित्रकूंद, हनुमान 


$२। रम-भक्ति-काव्य कौर हरिहर 


खद्मण, भरत, शत्र॒नत्न, सीता, राम, शीरण, वर-लारायण तथा बिन्दुमाघक का वर्णः 
सथा उनका स्ववन है । गणेश, सूर्य तथा देवी की अत्येक और यंग! की दो स्नुतियों मे 
उनसे राम-भक्ति की याचना हैं । गणेश तथा सूर्य के लिए एक-एक पद की रचना कर 
तुलसी ने बारह शैव पदों का प्रणयत किया है । संख्या की दृष्टि से इतने पद केदल 
हनुमान (पदाक २५ से ३६) को मिले है, जिन्हें तुलसी ने रक्रावतार ही मावा है और 
राम के लिए पूरी विनयपत्रिका होते हुए भी यहाँ पर कैवल चोदहू (पदाक ४३ से ५६) 
'पद ही रखे हैं । इनमें से एक (४हवॉ) पद तो ।शत्र और विध्ण के समन्वित हरिहरा- 
त्मक स्वरूप का स्तबन है, जिसे हरिशकरी पद कहा जाता है। प्रस्तुत अध्याय के अन्त 
में इसका विस्तृत अध्यमत किया जाएगा । इस प्रकार रामपरक स्तोवों को संख्या सी 
तरह ही रह जाती है अर्थात्‌ शिवपरक स्तोत्रों से केवल एक अधिक । 


कवितावली के समान यहाँ भी कवि को शिव का रोद' स्वरूप ही रुचिकर है। 
यद्यपि कई स्तोत्रों में शिव की आशुतोष प्रकृति का वर्णन है, परच्तु उनके कामारि, 
त्रिपुरारि, भ्मशानवासी, नाग और मुष्डमालघारी स्वरूप को कवि विरुंसृत सही कर 
पाता है। यही कारण है कि एक स्तोत्र से तो शिव के मेरव रूप का स्तथन है. (पदाक 
११) । पद्मायतन के अन्य घटक गणेश, सूर्य तथा देवी के समान छ. पदों में तो शिव से 
भी राम-भक्ति की कामना है, पर शेष में तुलसी ने उनके अवदरवान को विशेष महत्व 
दिया है । दानी कहें सकर सम नाहीं” न होते के कारण को जाँबिये सम्रु तजि आन' 
तथा “जाँचिये गिरिजापति काती, जासु भवन अनिभादिक दासी ।' दास में थे विष्ण से 
भी महान हैं--- 


जोग कोटि कर जो गति हरि सौ, सुनति माँगत्त सकुचाहीं । 
बेद-विदित तेहि पद पुरारि पुर, कीट पतग समाहींरी।--४-४ 


इसीलिए विवश होकर ब्रह्मा को जगज्जननी भवानी से निवेदन करना पडता 
है कि-- 
१, ,देहू काम-रिपु राम-चरत-रति, सुलसिदास कहें कृपानिधान !-३।४ 
तुलसिदास जाचक जस गाव! विमल भगवि रघुपति की पावै ॥-६। ५. 
देहु काम-रियु राम-चरन-रति । तुलस्िदास प्रभु हरहु भेद-मति ॥-७।५ 
वुलसिदास हरिचरव-कमल बर, देहु भ्रगति अविसासी ॥-६।४ 
'देहि कामपरि ! श्रीराण-पद-पंकजै भक्ति अतवरत गृत भेद माया ।«१०।& 
करि कप हरिय भ्रम-फदकाम । जेहि हृदय बर्साहू सुखरासि राम ।-१४।६ * 


नह फिट असल 


राम मक्ति काव्य और हरिहर । ६३ 


हे बावरों रावरे नाह भवानी । 
दानि बडो दिन देत दये बितु, वेद बडाई भानी | 
तिज घर की बरबात बिलोकहु, हौ तुम परम सयानी | 
सिव की दई सम्यदा देखत, श्री-सारदा सिहानी । 
जितके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निसानी । 
तिन रकत कौ ताक सेंवारत, हो आायो तकबाती ) 
दुख-दीनता दुखी इतके दुख जाचकता अकुलानी ! 
यह अधिकार सौपिये औरहि, भीख भली मैं जानी ॥---पढे £ 


एक स्तोत्र से कवि ने शिव-भक्ति के लिए उदबोधित किया है और अन्य भे वह 
शिव के शरणागत है--- 
शकर शप्रद, सज्जनानन्दद, शेल-कन्या-वर, परमरणम्यं । 
काम-मद-मोचन, तामरस-लोचन, वामदेव सजे सावगस्ये। 
तश्षमज्ञान-पाधोधि-धद-सम्भव, सर्वग, . सर्वसौभाग्यमूल । 
प्रचुर-सब-भेजन,प्रणत-जच-रजन, दास तुलसी शरण सातुकूल |। 
““१२।१।५ 


तुलसी द्वारा शैब-वैष्णव समन्वय का श्रयास करने से काशी के शेव उनसे 
असल्तुष्ट होकर उनका विरोध करते लगे थे । शेवों को इस यातना से रक्षा के लिए 
तुलसी शिव से ही प्रार्थता करते हैं (पद ८) । 


प्रस्तुत शैव स्तोत्रों में शिव को अबढर॒दानी के अतिरिक्त काशीपति (६१, ६। 
५), देवाधिदेव (६।४), राम-भक्ति प्रदायक (६२), अघोर के साथ परम रम्य (१२। 
१) तथा विष्णु-विधि-वस्द्य चरणारविन्द (१२।२) कहा गया है । इतना ही नहीं उनकी 
भक्ति से ससार के समस्त पदार्थ सुलभ हो जाते है (६३) । 


* व्यारहवीं स्तुति में शिव को 'भेरव-रूप राम-रूपी रद! कहा जाना महत्वपूर्ण 
हैं । इसका अर्थ है तुलसी भेरव और राम में कोई अन्तर नहीं समझ रहे हैं । इस 
सम्बन्ध मे देवपाणि (नौगॉव, असम) से प्राप्त सवी शताब्दी तथा विरूपाक्ष मन्दिर 
(पहुडंकल) की आठवीं शताब्दी की दो हरिहर मूतियों की और अनायास ध्यास 
आकर्षित हो जाता है । दोनों मूर्तियाँ स्थानक हैं जिनमें से प्रथम के वाम पक में गरुड़ 
तथा पदुम और दक्षिण पाएव में वृषभ स्पष्ट है। मुखाकृति पूर्णतया अघोर एव 
विकराल है (गौहाटी सम्रहालय, स० २४५४) | दूसरी मूत्ति के एक बाएँ हाथ में गदा 
सुथा एकू दाएँ हाथ में तरिशुल के साथ कटिहस्व और तिभंगी सुद्रा प्रदर्शित है । मुख 


हि 


६४ | राम>मक्ति-काध्य और हूरिहर 


जम आलम] 


2 पा 5. 


पर स्मित भाव द्वोते हुए भी एक दाएँ हाथ में मुण्ड का होना विशिष्ट लक्षण है। दो, ॥ 


ही मर्तियाँ हरिहरएत्मक है। राम-रूपी रूद से तुलसी का बन्धु, गुम, जनक, जनतेः 
जिधाता के विविध सम्बन्ध स्थापित करना भी महत्वपूर्ण है । 


८ रामचरितमानत 


तुलसी की सर्व प्रमुख कृति यही है । काप्हों में विभाणित होते के कारण कवि को 


प्रत्येक काण्ड के प्रारम्भ में मंगलाचरण का अवसर प्राप्त हो गया है। प्रत्येक काप्य रें 
शेव-वैष्णव स्तुति की स्थिति निम्न प्रकार है--- 


क, बालकाण्ड : एक श्लोक में वाणी की अधिप्ठानी स्रम्यती तथा विश्न- 


विनाशक गणेश का स्तृबत करके अगले श्लोक में श्रद्धा विश्वास रूपी भवाती- 
शुकर की वन्दना है। फिए तीन इलोको में ऋमश: शंकर रूए ग्ररु, वाल्मीकि 
तथा हनुमान और रफामवल्लभा सीता के बाद अखिल ब्रह्माण्ड नाबक राम की 
बल्दता है । 

संस्कृत स्तोत्रावली के बाद पुनः भाषा के सोरठों में मरार्थना है. जिनमे से दोसरे 


सोरठे में क्षीरशायी भगवान विष्णु से हृदय में निवास की कामना करके क्षिव से 
अनुकम्पा की बचना है-- 


कुन्द इन्दू सम देंहू, उम्रा रमत, करुंता अयने ) 
जाहि दीन पर नेहू, करठ कृपा ! मर्दन सबत ॥--१।४ 


कृप। वही कर सकता है जो शक्तिसम्पन्न हो, तो शिव कामदेव का नाश करते 


वाले हैं। साथ ही वे कुपालू हैं और दोनों पर उत्का स्लेह है, फिर कृपा-कटाक्ष प्राप्द 
हो ही जाइगा.। 


श. अधोष्याकाण्छ : यहाँ वशस्थ तथा इन्द्रवज्ञा दो श्लोकों के पूर्व प्ररसम्भ में 
एक अंकदू लर्वित्रीडित वृत्त में. पाछ्व में पाबंदी, मस्तक पर गंगा, ललाट पर चल्तमा, 
कर्ठ में विष; हर्देथ पर नागधारी भस्म विभूषित तथा! चन्द्रवत्‌ शुक्ल वर्ण, सवेश, 
सर्वॉल्कर्यमी, महादेव शिद शकर से रक्षा की प्रार्थना है। भाकार की हृश्टि से शैद और 


वैष्णव स्तुतियाँ चार-चार पंक्तियों मे ही हैं और क्रम-बिघान की' दृष्टि से शेष स्तुति 
पहुंले' रखना मंहत्वपूर्ण हैं । 


. म* अरष्यक्षाण्ड ; यहाँ भी राम के पुद धर्म रूप वृक्ष के मूल, विवेक रूप समुद्र 
को अस्ददाथक पूर्ण चन्द्र, वैरए्य रूप कमत्र को अस्फुटित करने द्ेतु सूर्य, पाप रूप 
घोर, अन्‍्लंकार के नाशंक, मोह रूप मेर्चसमूह को विच्छिन्न करने हेतु पवन सह, 
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साय 


राम-मक्ति-काब्य गौर हरिहर । ६४ 


जितापहारी, कल्याणकारी, ब्रह्मकुल-कलक-नाझ्क, रामचन् के प्रिय, भगवाद्ु शकर का 
स्तवन है | यहाँ उन्हें बीरामभूपत्रिय” कहना उल्लेख्य है | राम राजा है और उन्हे शिव 
प्रिय हैं। आकार की दृष्ठि से शेव और वैष्णब दोनों ही स्तुतियाँ एक-एक शादू ल- 
विक्रीडित छन्द मे हैं ! 

घ. किष्किन्धाकाण्ड : यहां संस्कृत के दो छुन्दों में केवल रशाम-लक्ष्मण की स्तुति 
करके शेव स्तुति भाषा के दो सोरढों में हैं। पहले सोरढे में मोक्षदायक, ज्ञान-खालि 
तथा पाप-विनाशक काशी में रहने के लिए प्रबोधन है, जहाँ शिव और पार्वती निवास 
करते हैं और दूसरे सोरठे में तुलसी ने अत्यन्त दीनतापुर्वक स्वयं को फदकारा 
है कि--- 

जरत सकल सुर वृन्द, विषम गरल जेंहि पान किय । 
तेहि न भजसि मनमंद, को कृपाल सकर सरिस ।। 


यह द्रष्टव्य है कि किसी भी बेष्णव स्तुति सें कोई कामना न करके पहली से 
राम-लक्ष्मंण को भक्तिप्रदायक तथा दूसरी मे राम-नाम के प्रेमियों को महान कहा है। इस 
प्रकार शेव स्तुति का महत्व अधिक है जहाँ स्वयं को काशी-वास तथा शिव-भक्तति के 
लिए प्रबोधन है । 
हु, लजूगकाण्ड . स्नग्धरा वृत्त की पहली वेष्णब स्तुति में राम की वन्दना के 
अनन्तर शादू लविक्रीडित छन्द में काशी के अधिपति, गृुणसागर, जगतवन्थ, पार्वती 
के पति, काम-विनाशक भगवान्‌ शिव को नसने किया गय। है जो शब्डभू तथा चन्द्रमा 
के समान उज्ज्वल वर्ण हैं और बाधस्वर तथा काल-कराल सर्पों के भूषण धारण किए 
हैं । साथ ही जिन्हें गगा और चन्द्रमा प्रिय हैं। अगले छन्द में प्रार्थना है कि-- 
यो दंदाति सता शम्भुः कैवल्यमपि दुलंभम्‌ । 
खलानां दण्डकृद्योउसौ शंकर: श॑ तनोतु माम्‌ ।। 
भर्थात्‌ सज्जनों को दुलंभ कैवल्य तथा खलों को दण्ड देने वाले भगवात्र शकर मेरे 
कल्याण का विस्तार करें। 
से, उत्तरकाण्व : प्रथम ख्धरा वृत्त में राम को नमन करके तृतीय वृत्त में शिव 
का स्तवन है जो कुत्द, इन्दु तथा शद्धु के समान गौर वर्ण, जसज्जननी पार्वती के 
पति, अमीष्ट स्रिद्धिदायक, काम-लाशक, कमलनेतन्र तथा कारुणीक हैं । 
मानसु-मंगलाचरण की इन दौव-बेष्णव स्तुतियों को एक तालिका के रूप मे 
निम्त प्रकार रखा जा सकता है-- 


कहे काका | मं 
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इसी प्रकार की एक तालिका वैव-वैष्णव स्तुतियों के छल्दों तथा पंक्तियों की सेश्या के 


. विषय में भी निम्न रूप में बनाई जा सकती हैं-- 
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१ २ : रामचरितमानस के जिन काण्डों के प्रारम्भ मे शैव-वैष्णद मंगलाचरण 
एक साथ हैं, उनके छुन्दों तथा पक्तियों की संख्या । 


ली तालिका से ज्ञात होता है कि अरण्यकाण्ड तक सस्कृत में पहले शेष 
र्‌ फिर वैष्णव, परन्तु किष्किन्धाकाण्ड से इस क्रम मे विपरययय हो जाता है 
आगि निरन्तर वैष्णव स्तुति प्रथम तथा शव स्तुति हवित्ीय स्थान पर मिलती 
तथ्य यह है कि सुन्दरकाण्ड में शिव-स्तवत का निताल्त्‌ अभाव है और वहाँ 
( हतुमान की स्तुति है । इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है. कि मानस का 
दोने के कारण प्रारम्भिक काण्डो में शैव स्तुति पहले है, परन्तु किष्किन्चा 
घतार हनुमान के सेवक भाव से आ जाने के कारण शैव स्तुतियो को द्वितीय 
गया है | सुन्दरकाण्ड में शिव के स्थान पर हनुमान की स्तुति का सी यही 
।/ वहाँ पर हसुमत्‌ स्ववन में कहां है-- 


अतुलितवलध! मं हेमशेलाभदेह 
दतुजवनकृशानु. ज्ञानितामब्रगण्यम्‌ । 
सकलगुणनिधान वानराणामघीश 


रघुपतिप्रियमक्त वातजात नमामि ।॥। 
| हनुमान के लिए जिन विशेषणों को प्रयोग हुआ है, वे सब शिव की भरी 
ह। हनुमान वानराधीश हैं तो शिव पश्ुपति । हनुमान को झरुद्रावत्ार पिछले 
मान लिया गया है। समुद्र-लवन के समय अगद हनुमान से कहते हैं--- 
लगि तब अवतारा 7” जिसे सुनते ही हनुमात को अपने यथार्थ, स्वरूप का 
ता है। सुन्दरकाण्ड के नायक हनुमान हैं ही, इसलिए यहाँ पर तुलसी ने 
शैव-स्तुति के स्थानापत्न रूप सें ही रखी है । क्रमनविधाव की एक सम्भावना 


पीयूष, किष्किन्धाकाण्ड, पृ० & 
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* यह भी है कि शैव-वैष्णव समस्वव की हृष्टि से तीत स्थानों पर दौव स्लृत्रि बहले दे दीः 
(बाल, अयोध्या और अर्य कॉप्ड) तथा तीन स्थानों पर वैष्णव स्लुति को प्रथप्त 
स्थान दे दिया (किष्किल्धा, लका, उत्तर) | 

मानस के मगलाचरणों की शैव स्‍्तुतियों की सहला के कियस मे स्थामी प्रक्मामा- 
नल्द सरस्वती की धारणा है कि शिव का स्तवन बालकाण्ड में विश्व रूप दषा गुर रुप मे, 
अयोध्याकाण्ड भे विश्वास रूप से और अर्ण्यकाण्ड में गुरु रूप से किया गया है। 
किष्किन्धाकाष्ड में सस्क्ृत श्लोको में उनका मगल सहीं किया। गया पर राम नाम से 
मुक्तिदायक होने के कारण मगलाचरण के दूसरे सोरठे मे काशी के सम्बन्ध से उनका. 
मंगल किया और सुन्दरकाण्ड मे उनके अवतार रूप की उन्दना है ! इस तरह सातो 
काए्डो मे उतका भगल करके बताया है कि राम-भक्ति के इच्छुक को शिव-सक्ति करना 
क्ावश्यक है ।* 

काष्डो की मध्यवर्ती वेष्णव स्तुतियों के समान उ््रकण्ड को एक शैब स्तुद्ि 
विशेष महत्व रखती है। पूर्ब-जन्म मे भुशणुण्डि कट्टर दांव होकर चैप्णवां स॑ ईए्यों माव 
रखते थे । एक बार जब उनके सहिष्णु गुरु नं शिव का राम-भक्त बताया तो भुशुप्डि 
का हृदय क्रोधारिन से दग्ध हो गया । एक दित शित मन्दिर में बाम-जाप करते हुए 
ग्रुरु के आते पर सुशुण्डि ने उतका सत्कार नहीं किया। गुरु की इस अवमानना के 
कोरण शिव ने आकाशवाणी से भुशुण्डि को शाप दे दिया । दारण शाप को सुतकर 
गुरु ने एक अब्टक मे! शिव का स्तवत किया । इसके दो छन्दी मे शिव के निगु ण, दो 
'छुन्दो मे संगुण तथा दो छल्दों मे निगुण-संगुण मिश्रित स्वरूप शव चरित का वर्णन 
करने के अनन्त्र दो छुत्दो भे श्रसक्ष होने, दुख हरने एवं रक्षा की प्रार्थना है--- 


«ने याकदु्मानाथ-पादार विन्द । सजतीह लोके परे दा नराणाम्‌ | 
“ * जे तावह्सुख शान्ति सन्‍्तापनाश । प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्‌ ।। 
। न जातामि योग जप नेव पूजा । चतोज्ह सदा सर्वदा शस्म्रु तुम्ममू ।.. « 
' जरा जन्म दु खोघतातप्यमान । प्रभो पाहि भापन्रमामीश शम्भो ॥। 5 
न हा. हु --उत्तरकाण्ड १०८७-४८ 
* अर्थात्‌ हे उमापति | जब तक मनुष्य आपके चरण कमलों को नहीं भजते दब 
सके उन्हें इस लोक त्रथा परलोक में सुख और शान्ति प्राप्त नही होती और ते उनके 
सन्तेषों' का नाश होता हैं । अत समस्त जीवों के हृदयवासी भगवम प्रसन्न हो जाइए । 
में थोंग,' के और पूजा कुछ भी नहीं जज्ता हूँ। हे शम्मु । में सदा-सर्वदा आपको 
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हो नमस्कार करता रहता हूँ। है प्रभु ! है ईश्वर ! हे शम्मु | मैं आपको नमस्कार 
करता हूँ, वृद्धावस्था तथा पुनर्जन्म के दुखों से दग्ध इस दुखी को बचा लीजिए । 

इस अष्टक में अपने कल्याण तथा मोक्ष की कामना है। कही पर भी भ्रुशुण्डि 
को कल्याण-कामना न होते से स्पष्ट है कि यह एक स्वतन्त्र स्तुति है, जिसे तुलसी वे 
सुशुण्दि के गुरु की ओर से आरोपित करके रख दिया है। स्वत॒न्त्र अस्तित्व का एक 
प्रमाण उसकी फलश्रुति भी है, जिसके अनुसार-- 


रद्राष्टकर्मिद॑ प्रोक्‍्त॑ विप्रेय हरतोंषये । 
थे पठन्ति नरा। भक्‍त्या तेषां शस्पुः प्रसीदति ॥। 


शिव को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण हारा कहे गए इस रुद्राष्टक का भक्तिपूर्वक 
याठ करने से भगवान्‌ शिव सेब प्रसन्न हो जाते हैं ।) 

मानस की किसी देष्णव स्थुति में इस प्रकार की फलश्रुति नहीं है। साथ ही 
यहें एकमात्र शेव स्तुति है जिसे कथा के मध्य में रखा गया है. । यदि यही कह दिया 
जाता कि ब्राह्मण द्वारा विविध प्रकार से शिव की स्तुति करने पर शिव प्रसन्न हो गए 
तो भी कथाक्रम में व्याघात व आता और न कोई अभाव ही लगता । परन्तु तुलसीदास 
यहाँ पर प्रसंगवश एक शौव स्तुति अवश्य लाना चाहते हैं जो उत्तकी शैव अवृत्ति की 
यरिचायक है. । यहाँ पर स्तुति मे औपचारिकता का निर्वाह न होकर पूर्ण आत्मीयता 
और भक्त-हृदय से निःस॒त नितान्त दैन्य का प्रदर्शन है । 

इस प्रकार तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे वैष्णव ग्रन्थ में वेष्णय के साथ 
चौव स्तुतियाँ रखकर शिव के प्रति अपनी श्रद्धा तथा धामिक सहिष्णुता एवं समन्वय 
माव का ही परिचय दिया है । 


३ पात्रों का शेवत्व-वेष्णवत्थव 
है हि समग्र राम-साहित्य के पात्र दो वर्गों मे विभाजित दिखाई देते है--रामपक्षीय 
और रावणपक्षीय । रावण पक्ष वाले राक्षस हैं' तो राम पक्ष वालों को माचव कहा जा 
सकता है, यद्यपि राम की सेना में दानर-भातू आदि भी सम्मिलित हैं। इसलिए इन्हे 
आर्य और अनार्य की संज्ञा से अभिहित करना अनुपयुक्त नही होगा । राम पक्ष के आर्य 
हैं और रावण पक्ष के अतार्य । 

अवध में अपने तथा मिथिला में सीता के अवृतरण से राम का सम्बन्ध दोनों 
स्थानों से है। इस दृष्टि से राम पक्ष के प्रमुख पात्र अवध एवं मिथिला के निवासी हैं । 
दूसरी ओर राक्षसों का सम्बन्ध लंका से है। राम पक्ष के मिथिला तथा अवध के प्रायः 
अभी प्रमुख पात्र राम के जवत्रण से परिचित हैं। कौशल्या तो उनका विराट स्वरूप 
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आओ... हु्हरा तपा असीस नाथ ! मेरी समै महेस निबाहीं ।।--गीतावली मे११४ 
+ हे हि ड़ ् हे हर ५ 
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देख चुकी हैं । राम के अवतार का एक कारण मतु-जतझूपर की सपस्या से असछ हो 
विष्ण का उसके पुन्न रूप में जन्म लेने का कर भी था । इस प्रकार इस सबको देकणप 
अथवा विष्ण-भक्त होता वाहिए ! कहने की आवश्यकता नहीं कि ये बेध्णव हैं। रा 
का जन्म होते ही कौशल्या-- 
कह दुइ कर जोरी, “अस्तुति तोरी केहि लिधि करों अनम्ता | 
साया गुन सानातीत अमाका वेद प्रशान समस्या । 
करना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गावहि श्रति सल्ता । 
सौ मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रसद खीकन्ता ।* 
-““बालकाण्ड १६२४-८ 
कहकर राम की स्तृति करती हैं। दशरथ “राम चरन चितु ज्ञाइ' [मानस १।३५५) 
सोने को जाते हैँ । परन्तु इत सबकी शिव के प्रति पूर्ण आस्था एवं निष्ठा है । अत्येक 
शुभ कार्य के पूर्व गणेश अथवा पार्वती के साथ शिव का पुजन किया जाता है, मांगलिक 
एंवं भहात्‌ कार्यों में शिव की अनुकम्पर समझी जाती है तथा कल्याण-कामना हेतु शिव 
से प्रार्थना की जाती है। प्रमुख पात्रों के शेक्‍त्व के प्रमाण द्रप्टब्य हैं--- 
कशरथव 
सपने सगुन सुनि राउ कह कुलगुर आसिरबाद ! 
पूजिह सब मन कासला, संकर गौरि प्रसाद ॥---रामाशापस्स ४।१।४ 
4 रू >< 
बाजंत अबध गेहागहेँ अनन्द बंचागे । 
'मौमकरन रघुबरति के उप सुदिन सोघायें ॥॥ 
गनष शभौरि हर पुणिके गोवृन्द दुहाये । 


घर घर मरुद मंगल महा गुत-गान सुहाये ॥--वीतावली १॥६।३,४ 
/ ५ - टैप कर जोरि. कझों गुर- पाही । 


है; ७ 


४“. / जग कहेउ फ्ु च्ारिय-मुनि अवधेसहि । 
, - चले सुमिरि गुरु गौरि गिरीस गनेसहि ।---जानकीमंगल १ए८ 
गा '... हे 
'ेड़ि स्थ रुचिर वरिष्ठ कहें, हरषि चढ़ाई तरेस । ह 
३ 3.४. सइंबन्दन.सुमिरि हूर गुर ग्ौरि समेसु ॥--मानस /३०१ - 
। + अ( | ८ हु 


[' ह ्र ५ 
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सम जानि गुर आयसु दीन्हा। पुर पबेसु रधुकुलमनि कौन्हा ॥। 
सुमिरि सम्प्रु गिरिजा गनराजा । मुदित महीपति सहित समाजा ।। 
“--मानस १।३४७॥७०५ 


है है ( 
प्रमु प्रसाद सिव सबइ निबाही | यह लॉलसा एक मत माही ।।--मानस्त २। ४४४ 
८ है ८ 


प्रिया | बचन कस कहस कु्भाती | भीर भ्रतीति प्रीति करि हाँती ॥ 
मोरें भरतु राम दुइ आँखी | सत्य कहें करि संकर साखी॥ 
“वही २।३१।४-९ 
जद >९ मै 
सुमिरि महेसहि कहइ निद्दोरी | बितती सुनहु सदासिव मोरी ॥ 
आसुतोष तुम्ह अवढर दानी | आरति हरहु दीत जनु जानी ॥ 
--बही २४४७-०८ 


कौशल्यां आदि राम की माताएँ 


मातु सकल कुलगुद वधू, भिय सखी सुहाई। 
सादर सब मंगल किए महि-मनि-मदेस पर सबति सुधेनु दुहाई ॥ 
-+गीतावली है।१५११ 
>८ 3८ >् 
दिये दान बिप्रन्ह बिपुल, पूजि गनेस पुरारि। 
प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पादरयु चारि ॥--मानस १।३४ह# 
३ 34 कद 
सन रूप सील बय बस गुन, सम बिब्राह भये चारि । 
सुदित रात राती सकल, सानुकूल तिपुरारि ॥! 
विधि हरि हर अनुकूल अति, दशरथ राजहि आजु । 
देखि सराहत सिद्ध सुर, सपति समय समाजु (--रामाज्ञाप्रश्न १७।३-६ 


भरत 


'बिप्र जेबाईं देहि दिन दाना । सिव अभिषेक कर्राह विधि नांवा ॥ 


न --मानस २१३७७ 
>< >८ >८ 


७२। राम-भक्ति-कांब्य और हरिहर 


पति देवता सुतीय मति, सीव साँथरी देखि। 
विहरत हृदउ न हृहरि हर, पर्१नि तें कठित बिसेधि [--मानस २१६६ 


हु ५ ८ 4 
बिनु पावहिन्द पयादेहि पाएँ । सकर साखि रहेख एडि घाएँ ॥। 
न “-वही २।२६२) 
वसिष्ठ 
मोरें जात भरत रुचि राखी । जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी || 
“>जही २६६४४८॥ 
अवधबादी 


असही दुसही मरहु मनहि मन, बैरिन बढहु विषाद । 
तेपसुत चारि चार घ्रिजीवठ सकर-गौरि-प्रधाद ॥->म्ीवावली १।२।१, 
” पह ८ ८ 
विप्रवध्‌ सनमानि सुआसिनि, जन-पुरजन पहुराइ । 
समान अवभीस, असीसत ईस-रमेंस मताइ ॥--वही १॥२२२ 
राम के जत्मोत्सव पर दशरथ ने विप्रबन्धुओ तथा सुवासितियी का सम्माचकर 
अपने आश्रित और पुरवासियों को वश्र भादि दिए। उस समय उन्होंने शिव तथा 
विष्णु दोनो को एक साथ मताते हुए राम को आशीर्वाद दिया ६ 
| ><्‌ >८ 
पाई अबाई अस्पैसेत निकसत जाचक-ज्ञव भए दानी । 
यो प्रसन्न कैकयी सुमित्रहि होद सहैस-सवाी ।।---ग्रीवावली १/४॥६ 
#7 47 ३ ८ २९ 
नेकु बिलोकि घों रघुबरनि । 
चयरु फल तिपुरारि तोकों दिए कर नपू-घरनि ।।--बही १३२८५।१ 
हश बा ्ट्‌ 
ईस सत्राइ असीर्साह, जय जसु पावहु । 
नहा खग्े जनि ढार गहरु ज़नि लावहु ।(--जानकीमगल र२े& 
> ८ > 
सब के उर अभिलाषु अस, कहाह मनाई महेसु । 
अप जछत जुबराज पद, रमहि देउ नरेंसु ।--भावस २१ 


भुर-हर-पद-नेहु, गेह बसि भौ बिदेह ।--मीत्ावली १।८६८।२ 





राम-भक्ति-काव्य और हरिहर । ७६३ 
जनक-पत्ती. 
सेवक रा करम मन बाली। सदा सहाय महेसु भवानी ॥॥ 
““मानस्ध २।२८१।४ 


'मिथिलाबासी 
जंग जवमि लोयन लाहु पाएं सकल सिवहि मनाबहीं । 
बरू मिलो सीतहि साँवरों हम हरधि मंगल गावही ।। 
“-जानकीमंगल, हरिगीतिका ७ 
श्र ८ ८ 
सीय राम हित पूर्जाह गौरि गनेसहि। 
परिजन प्रजन सहित श्रमोद नरेसहि ॥--वहीं ११४ 
५ ्् र्र्‌ 
सुकृत सेंभारि, मेनादह पितर-सुर, सीस ईसः पद ताइकै। 
रखुबर-कर घनु-भंग चहल सब अपनों-सो हिंतु चितु लाई के || 
; -+गीतावली १।७०।४ 


है 4 हि 
प्रेम-बिबस माँगत भहेस सों, देखत ही रहिये नित ए, सी ।--वही १॥७५।२ 
24 >८ >< 


अनुकूल उपहि सूलपानि हैं। । 
तीलकण्ठ कारु्यसिन्धु हर दीनवन्थु दिनदाति हैं !!--वही १॥5५०।१ 
हि है ;( 
सन में मु मतोरध हों, री! 
सो हर-गौरि प्रसाद एक ते कौसिक कृपा चौगुबों भो, री (--वही १।६०४।१ 


प्फ्ब्क हे है. मद 
ः नयतन को फल पाइ प्रेमबस सकल असोसत ईस निहोरी ।--वहीं १।१०४।६ 
््‌ है ह 


कहूहि परस्पर तारि बारि-बिलोचन पुलक तन। 
सखि सबु॒ करव पुरारि पृन्य पयोनिधि भूप दोउ ॥--मानृस्त १४३१९ 


आाम-दइव-मभत के समय सार्मवासो 


सखी ! सूले-प्यासे, ये चलत चिद चाय हैं । 
इन्हके सुकृत सुर सकर सहाय हैं ।--गीतावली २२५२ 


दी अत अशलन 


06532 है! 


ल्‍्थमओ, पड अर -फीआन्‍फोि+ 


ज+. 3. िप्दपरातल-. शाह थे 


कं 5 ४ 


जय हित. .+ ते फपज: डिपी अध्य- किमेकएम की. मच व 


जज काछ नी है. इधिओी » पक 


कक सरी- ७ 


का धधूु शा 


>> अप 


के आना हो. मल) 
| 





“8१०४ के पूर्व छद) और मृत्यु के समय मेघ॑ंनाद समस्त कपट व्यागकर-- 


ह कुस्सकर्ण राम-मक्ति के लिए रण को, प्रवोधित करता है--- हु कह 


७४ । रग्म-मक्ति-काव्य और हरिहर 


श्राप पु आई 


तुलसी के स्वयं चरित नायक राम शिव सके उपासक ही नहीं, शिव-मक्ति.ह 
उद्धोषक भी हैं। उसके विषय में आगे अलग से देखा जाएगा। 


जिस प्रकार राम-यक्ष के लोग वैष्णव होते हुए शिव के प्रति श्रद्धालु अववर 
शिव के उपासक हैं, उसी प्रकार रावणपक्षीय राक्षणत मुलतः: शेत्र होकर राम के प्रति 
भक्तिभाव रखते हैं। राम स्वय॑ जानते हैं कि 'बयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर ,* 
(भानस ६।४१।४) । लकादहन के समय रावण मन्सत्रियों से कहता है कि शिव भेरे 
स्वामी हैं (कवितावली ५।२१) । अगद भी रावण को शिव-मक्त मानते हैं (मानस ६६ * 
२०१३) और अपनी महत्ता प्रदर्शित करने के लिए रावण जंगद से कहता हैं--- 


सुनु संठ सोइ रावन बलसीला । हरमिरि जात जासु भ्रुज लीला ॥ 
जान उमरापति जासु सुराई। पूजेउ जेहि सिर-सुमत चढाई ॥॥ 
घिर सरोज निज करन्दि उत्तारी | पूजेडें अमित बार जिपुरारी ।। 


+-मानस धारशारई३ 


+ ऋ% हा हक चिकन 


2 
ईटमलन रेप, # दि णुर ह ७ 


यही रावण नाक-कानविहीन शूपणखा के आने पर सोचता है--- 


सर दृधन मोहि सम बलवल्ता । तिन्‍्हृहि को मारइ बिनु भगवन्सा ।। ; 
सुर रजत भंजन महि सारा । जौं भगवन्त सीन्हू क्षयवारा ॥। 
दो मैं जाइ बेख हि करऊँं। प्रश्न सर प्रान दर्जे भव तरऊे॥ 


प दु 


--बवही ३।३३।२-४ | 

तथा सीता-हरण के समय--- ! 
मंत मेहूँ चरन बन्दि सुख मानां ॥--वही ३।२८/१६ न 

रावण की मृत्यु के बाद मन्‍्दोदरि राम रूप ब्रह्म को नमन करती है (मानस हो 


का 
मजा 


समानुज कहे राम कहें, अत कहि खाँडेंसि प्रान !--मानस ७॥७६ 


का 


या + हेड शान 


गजहूँ ताव त्यानिःअभिमावा | भजहु रा््र होइहि कल्याता तर्ब-वह्दी ६।६ ३२ 
कहर राम के दर्शनों की सम्भावना से स्वयं को-छतार्थ समझता है-- 
अब भरि अंक मंद मोहि साई । लोचन सुफल करों मैं जाई ।। 


स्थाम गात सरसीशह लोचत । देखोँ जाइ वापे-त्य-मोंचन )) 
रास रूप गुन सुनिरत, भगत सयस छत एक + 


७ --बंही ६६४३ तथा अर्शालियाँ 


ल्‍ 
ज 


ट नि, 


्प रह 


र्श्क हुक हम लय री एफ 0 
कप 


राम-भक्ति-काव्य और हरिहर । ७४ 


* मारीच राम के द्वारा मृत्यु को श्रेयस्कर मानते हुए सोचता है--- 


निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहौं 
श्री सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन लाइडी || 
निर्बनिदापक्र क्रोध जाकर, भगति अबसहि बसकरी । 
सिज पानि सर सधानि सो मोहि वधिहि सुखसागर हरी ॥। 
च >-मानस ३॥२६ के ऊपर छल्द 
और राम का बाण लगने पर मन में राम का स्मरण अवश्य करता है । 


हनुमान द्वार। मारे जाने पर कालनेमि भी राम-राम कहकर ही प्राण त्यागता 
है (मानस ६।५८।६) | 


राक्षसों में विभीषण का व्यक्तित्व विशिष्ट स्थान रखता है। वह राम का 
स्मरण करके सोकर उठता है (मानस' ५६३) और हनुमान से कहता है-- 


तात कबहूँ मोहि जानि अनाथा । करिहहि कृपा भानुकुल वाथा | 
“मानस ४॥७।२ 


वही विभीषण कुबेर के यहाँ शिव से राम की शरण मे जाने का निर्देश पाकर--- 
चले मनहिं मन कहत विभीषन सीस महेसहि नाइके । 
अनयास॒ अनुकूल सूलधभर मग मुदसूल जनाइके । 
कृपासिन्धु सनमानि, जानि जन दीन लियो अपनाइकै ॥-«गीदावली ५।२८।४ 


आगे अपने मविश्य की प्रसन्नता के कथन से ज्ञात होता है कि शिव विभीषण के 
गुरु हैं और राम स्वासी । यद्यपि यहाँ विभीषण को कुबेर के यहां शिव अनायास 
मिल जाते हैं, परन्तु वाल्मीकि रामायण के गौड़ीय (५।८९।४) तथा पश्चिमोत्तरीष 
(५।६१।४-६२) पाठों और माधवकन्दली (५।४०), कृत्तिवास रामायण (५।३६), 
« रगतीब्टामायण (६।१४), एकनाथ रामायण (५।३ ७) तथा तोरवे रामायण (६।२) में 
उसे कैलास पर वैश्ववण तथा शिव से मिलने के लिए जाते दिखाया है | संस्कृत साहिए्य 
में दशरथ तथा जनक का शेवत्व भी वाल्मीकि, आलनत्द,र भावार्थ, कृत्तिवास, 





श् 


१९. रामकथा, १० ५३५ की पहली पादटिप्पणी; 
२, वही, पृ० ३०७, ३४४ 

३. कही, पृ० रे * 

४. वहीँ, पृ० ३४५ 


न अपन >> अ-उपरषपा के जध्छिद अर थे 


8 न 


अण्फ्छके. आया त६ 


जय पु बज्के, तन, सकिद ने फऋॉफि: 


हा जे फ् 


सा किक 
ह। कफ 


र 
फ 


हैं. रामकवा, यृ० ३४४ 
पे डे वहीं, श्र श्श्से ह डा 


७६ । राम-भक्ति-काव्य और हरिहर 


ह। |] 


कापमीरी' आदि कई रामायणों, पदुम," स्कत्द' आदि पुराणों तथा भदिद्याश् 

बृहत्कोशलखण्ड,* संत्योपास्याव/ आदि कई ग्न्‍्यों में मिलते? हैं । 

४. शंत्र उपसान' 

जिस प्रकार काव्य का प्रत्तिपाद्य भाव पक्ष कवि की अभिरुचि तथा वातावरः 

का प्रतिफलनव होता है, उसी प्रकार कला पक्ष भी इल्‍्हीं से व्यवस्थित होता हैँ 
' जुलाहा होने के.कारण ही कबीर के काव्य में कपडा बुनते से सम्बन्धित उपसान ध्यद 
मिल जाते हैं । परस्तु सकीर्ण मनीदृत्ति वाले परम्परावादी भी हो सकते हैं। इसीकि 
कहा जाता है कि रस, अलक्लार आदि के सम्बन्ध में शेवों का एक सियत हृष्टिकीए 
रहा है । उनकी मान्यता रही है कि शिव से सस्बस्धित जिन-जिन उपमातों और रहो 
का विभियोग होता भा रहा है उन्हींकी परम्परा बनी रहे ।* 

/'.. हँंठ्यर्मिता के आधार पर तुलसी के राम-साहित्य में केवल वैष्णव उभरमान होते 


चाहिए थे, परन्तु यहाँ पर कतिपय प्रमुख शेव उपमान द्रष्टव्य हैं-- गुर 
हिसबान की परनी सघनां 
जनक वास दिसि सोह सुनयता । हिमसिरि संग बनी जनु मयना )। 
| ““मानस ६३२४६ 


महामोह महिपेसु बिसाला । रामकथा कालिका करालां ॥--वही १।४७५६ 


'.जों हूढ करउ त निपद कुकरमू । हरगिरि ते गुर सेबक धरम )। 
पावेतों का सत है 3303 


पारवती सने सरिस अचल धनु चालक +-जानकीमंगल ६ डे 


संग गोरि सम सब सनमानी (--सानस २ ह४४।२. | ड़ 
साधु विदुध कुल हित गिरिलच्दिदि ६--बही शैविधई ना, 


4 
] 


३ वही, प्‌० १८७ 


| | 5४, वही, भू० ३४५, ३५४ 3 हु 


है, यही; श० ३४५ 


है डॉ कमला भडारी, मध्यकालीद हिन्दी कदिता पर शेबंधत "का प्रभाव: 
, सैमिका, पृ० ८ 


रः 
+ 
2 


3] 


सी ] 


राम-भक्ति-काव्य और हरिहर । ७७ 


काशी ं 
जीवन भुकुति हेतु जतु कासी।॥|--मानस १३१॥११ 
हिसवान-ग्रिजा-शिव 
हिमवन्त जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई। 
तिमि जनक रामहि सिय समरप्री बिस्व फल कीरति मई। 
& वही १।३२४ के ऊपर छुन्द ४* 
८ ८ भ्र् 
संकल्पि सिय रामहि समरपी सील सुख सोभामई । 
जिमि सकराहि गिरिराज गिरिजा हरिहि श्री सागर दई । 
>जानकीमंगल, हरिगीतिका १८ 


+ # 7 #क बुत १ दे दर क 


शित्र को विभूति 
सुकृति संभु तत विमल बिभूती ।--मानस १।१॥३ 
4 भर >< 


भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी ।। 
-चही १११० के ऊपर छन्द 
जिय का जटाजूट 
मन्दाकिति मझुल महेस जठाजुद सो |--कवितावली ७।१४१ 
घिय , 
मरकतबरत, परन, फल समानिके से 
लसे जटाजूट जनु रूख वेष हरु है ।--वही ७।१३& 
८ ८ ९ 
. जातरहूप मनि-जठिति मनोहर, नृपुर जन-सुखदाई । 
*. * .जनु हर-उर हरि विबिध रूप धरि, रहे बर भवत बनाई || 
हर -+विनयपत्रिका ६२४ 
ए कौन" कहाँ ते आये ? 
किधों रबि-सुवन, मदन-ऋतुपति, किधो हरि-हरवेष बनाये । 
->-मीतावली १।६५।॥१,३ 
>८ 4 भर ५ 
कोउठ कह तर नारायन हरि हर कोड । 
कोषछ कह बिहरत बन सथु मतसिज दोउ ॥।--बरवैरामायण २।२२ 
हु ९ >( भर 


अ - पाए, निज मे ग्टो 


है आर 


छ्क.. .-. 


-., ३४४ स्तुति, धाप्रंथल श्लोक, ७५१।२, ७५४।२; विव्यपत्रिका २१८१३; रीतावसी 
- जपारे, आ७।३, ७४१६७; दोहावली ४२५; कबितावली ११० आदि 


'कौर सती ने हिमवान्‌ के यहाँ पादती-रूप मे जन्म ले लिया था तथः तारद से प्रेरित 


७८ । राम-भक्ति-काव्य और हु रहर 


बे 
तलित तवन, सिर जटा-पमुकुद, बिब सुमन-माल मनु स्िक-सिर गंग है « 


“भीवावली ३४४३ 
उपमातों के प्रयोग का एक उद्देश्य आये का उत्कर्ष भौंहोताहैं। 
उपमान वही लिए जाते हैं जो महत्वपूर्ण हों। उनकी महा में विश्वास तथा उन 
अधिग्रहण कवि की प्रवृत्यात्मक अन्तश्चेतता का परिचायक हैं । ५ 
भू. शेव अन्तर्क थाएँ 


अस्तर्क्थाओं का सन्निवेश काव्य-रचयिता को प्रवृत्ति का प्रतीक है। मत 
तथा भगवातु के उदाहरण भक्त अथवा ध्रार्सिक प्रवृत्ति वाले कवि के काव्य भें है 
सम्भाग्य हैं। इत कथाओं के अध्ययन से उस कवि की साम्प्रदाथिकता का परिचय भी 
सहज ही पाया जा सकता है। कद्दर वैष्णव के काव्य से शेव आरूमान का अब 
अस्वाभाषिक नहीं है । पहने तो वह उत्तसे अनभिन्न ही होगा और किर शिव को महिला 
बरक धदताओं का प्रचारक वह क्यों बनेगा। शरभेश, विष्ण्वानुग्रह गा चक्रदारू, 
लिंगोदभव जैसे आख्यातों को तो उसके काव्य में कल्पता तक नहीं की जा सकती 
परन्तु तुलसीदास ने अपने काव्य में जंदायु, भुशुण्डि, अहल्या, द्रौपदी, नारद, वाल्मीकि, * 
अजामिल, गणिका आदि के क्िंदने ही वैष्णद भारुषानों के अधिरिक्त सदन-दहुचन, त्रिपुर 
अन्धक-जलस्धर-बृक आदि के वध, विषपान, कर्षधष्ट, गुणनिध्रि आदि दौव आयात न्‍ 
को सन्‍्दर्भित् किया है। शिव के कामान्तक तथा जिषुरान्तक स्वरूप से तो तुलसी इतने £ 
प्रभावित हैं कि कई स्थलों पर उन्हें काम्ारि तथा ब्रिपुरारि नामों से अभिद्ित किया ! 
है। सम्प्रत्ति तुलसी-साहित्य में प्राप्त कतिपय प्रमुख शेंव अन्तर्कयाओं का विवरण दिया 


कु 


डे 
; जा रहा है। ' | 


क, सदंत-बहुंन- (मानस १४, १४०३, १।३३१४॥२, १।३२४। प्रथम बन्द, २ 


| 
| 
एक समय बअसुद्दो का अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता भयभीत हो गए। : 
प्रक्लुम हुआ कि शिव के पुत्र को सेनापति बनाकर युद्ध करने से ही असुरों पर विजय + 


आऑप्त की था सकती है । उस समय सती-दाह के पश्चात्‌ शिव अखण्ड समाधिलीन थे 


हो शिक को एवि रूए में आप्य करने के लिए वे भी तपंस्थारंत थीं। प्रश्म था शिव की 
समात्र विन एड ऋूग शा नर वें पाबंदी से विवाह कर देवसेसाती पुत्र उत्पन्न करे । 
उदवेश्व-पति के लिए हो | जवान को सहमत किये। कि वह शिव की तपस्या भगकर 


जनिककेदाकात व पकपाशता "5 अ्हलीलिशरलापारत 
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'उममें शुगार-भाव उत्पन्न करें| जब काम ने पुष्पपवाण से शिव को लक्षित॒ किया वो 
शिव समाधि से जाग्रत हो गए | काम्त को इस रूप में देखकर उन्होने क्रोधित हो 
तृतीय नेत्र से उसे भस्म कर दिया । 


इसी आख्यान के आधार पर तुलसी ने शिव को कामारि, कामरिपु, मर्दन- 
मंदन, सतोजनशावन, सदन-मद-मोचत, समदनारि, अनग-्अराती कहा है और मानस के 
बूालकाण्ड में ६५वें दोहे से ८०वें दोहे तक हिमबान के यहाँ पार्वती रूप में सती-जन्म, 
शिव को प्राप्त करते के लिए पार्वती की तपस्या, शिव की समाधि और काम-भस्म की 
कथा को अनुस्युत किया है । शिल्पशास्त्र में यह शिव की कामान्तकसूरति कहलाती है । 

ख. जिपुर-वध (मानस १४६, १।४७।८, १।६४।४, १।७४, १।२९०।७, 
१३११, १३४५, २।२२६।८, ६।२५।३, ६।११४, 9।५२।६, ७।५४।१; विभयपत्रिका 
३३२, &।४, ४६।६, गीतावली ७।७। ३, ७।१६।७ आदि) 

देवो से पराणित होकर मय दावव ने घोर तपस्था की । तपस्या से प्रसन्न होने 
पर ब्रह्मा ने उसे वर देना चाहा | भय ने किसी से भी अजेय त्रिपुर के तिमोण का 
बर चाहा, जिसमे रहकर असुर देवो को परास्त कर सकें। परच्तु ब्रह्मा अमरत्व का 
बर देने को सहमत नहीं हुए | तब मय ने कहा कि उस त्रिपुर को शिव के अतिरिक्त 
अन्य कोई नष्ट व कर सके । ब्रह्मा ने ऐसा वर दे दिया, जिसके अनुसार मय द्वासा 
निर्मित त्रिपुर शिव के अतिरिक्त अन्य सबको अजेय था। त्रिपुर-तिर्माण के उपरान्त 
असुरों ने देवों को आक्रान्त कर दिया । अन्त में देवों ने शिव की शरण ली। शिव ने 
एक ऐसा बाण मारा जिससे विपुर जलकर भस्म हो गया । 


शिल्पशास्त्र में शिव के इस स्वरूप को तिधुरान्तकमूर्ति कहते हैं। अपराजित- 
यूच्छा के अनुसार उसे दशभुजी होना चाहिए, परच्तु तजौर के वृहदेश्वर मन्दिर को 


१ मल््यपुराण, अ० १२६-१४० 
१.«पक्नेवक्र दशभुजं नृत्यन्तं तिपुरान्वकम्‌ । 
सिंहवर्मपरिधाव मृगचर्मोत्तरीयकम्‌ |! 
रक्ताम्बरघरं देवं सूर्यकोटिसमप्रभम्‌ ] 
कपालमालाभरणं शशाकक्ृतशेखरम ॥॥ 
खट्वागसेटकवर् धुतखडगकपालकम्‌ । ह; 
बज्रिल्युलादिन कण्ठा च्‌ शरशा्गविधारिणम्‌ ।! 
पाशाकुशधर देव कुण्डलाभ्यामलकृतम्‌ ) 
हर, संस्थाप्य दृत्यन्त बलयॉकारसस्थितस्‌ ।।--अपराजितपृष्छा २१३॥१७-०२० ४ 


कक 4 फेर कए ीजीपहफि एक आउक नदी 


नजर पा 
भऋऊ 


4 # से 


52 कि 2 


भा... हैं 


हट 


८० । राम-मरक्ति-काज्य जोर हारिहर मं 


एक सुन्दर कास्य-पविमा में उसे चतुभूजी अदर्शित किया गया है ।* तुलसी ते, कल है 
इस रूप को तिपुरारि तथा विपर-आाराती कहा है । 


गे, अस्थक (विनमंपत्चिका ४९१६) | 


हिरण्पाक्ष-पत्र अन्धक ने बह्मा से वर प्रस्त कर लिया कि मेरी मृत्यु ज्ञान प्र 
होने पर हो अन्यथा मैं सदैद जीवित रहेँ । इस प्रकार बह विश्वविजयी बन गया मई 
देवता मन्दराचल को पलायन करने को बाध्य ही गए । परन्तु वहाँ जी अत्यक हुं; 
आतृंकित किए जाने पर उन्होंने आर्तताद से शिव को पुकारा । अत्थक तथा शिव कई. 
भयंकर युद्ध हुआ जिसमें शिव के विश्ुलाधात से अस्मक को बैठ जाना पड़ा । हम 
समय शिव का ध्यान होने से आशुतोष असन्‍्त हों गए (अब्धक में प्री भगवत-ध्यान का 
ज्ञान॑ संचरित हो गश।] और उसे अनन्य भक्ति का चर प्रदान किया । 


जे एन्‍आ 


- चे. जलरधर (विनमपत्िका ४६७) 


शिवपुराण (ररतद्िता, ग्रुद्ध खण्ड, अध्याय १३०२८, में जल्ाधर, कीिपुम: 
और शुम्भनिशुम्भ का एक विस्तृत जाख्यात है । इसके अनुसार एक समय इन और 
बृहस्थति शिव से मिलते कैलास गए ! परस्तु उनकी बौद्धिक परीक्ष| हम शिव ने दिवमका 
रूप- में उनका सार्ग अवरुद्ध कर लिया । इद्ध द्वारा कई बार शिव का पता पूछो ,प६ 
द्िम्बर, ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे इन्द्र ने वष्ञाभात करना चाहा । इसके 
दिगम्बर' भी कंद़ हो गए और इसञ्र के स्तम्भित द्वाथ को देख बृहस्पति ने उनके गधा. 
स्वेरूप को पश्षिचान क्षमा प्रार्थवा की । शिव से अपनी ऋेधास्ि को समुद्र में निक्ित 


ख,._ कर दिया; जिसने तत्काल शिशु रूप घारणकर अपने रुदन से पृथ्वी को प्रकम्पित त्थाः 
'. स्वर्ग-और सत्यलोक को वध्रि कर दिया। ब्रह्मा के आन पर शिशु ने उसके गले मे 


हृतथ डालकर उन्हे आकषित करना चाहा, परस्तु ब्रह्मा को वह स्पर्श आजधातक लेगा | 
इस कारण उनको अश्पात होने में ब्रह्मा ते उसका धाम जलन्धर रखा और कहा कि 
यह दैतव्याधिएति होकर कातिकेश के समान अतुलित बलशाली होगा, जिसे रथ कफ: 
अतिरिका फोई लही मार सकता | 


समय पाकर जलन्धर ने अमरादती तक परे विजय प्राप्त कर ली और, 
तारद से प्रेरित हो सर्वाज्जूमुन्दरी पार्दवी को प्राप्त करने के लिए उससे एक 7 
बार अपने दूत छंहिकेय छो शिव के पास भेजा । दूध का स्वुदेश्य जान शिव से 
एक गश  उत्पल्त हुआ जिसने दूत को मंग्भीत करे दिया। यह गण कीविसुल 


« डेब्रलपमेन्ट आफ हिन्दू जाइक्नोग्रेकी, प० ४८७ 
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हलाया ।* हूव ने वापिस आकर जलस्वर को सब समाचार सुवाया जिसे सुतकरः 
जलन्धर ते कैलास पर जाक्रमण कर दिया । मायामय युद्ध मे दृत्य-सगीतरत अप्धराओं' 
को देखकर शित्रे के अस्त्र स्खलित हो गए। उस समय शुस्म-निशुम्भ को यूद्धभूमि से 
छोड, कामातुर जलन्धर पार्वती के पास पहुँचा। परन्तु उसे पहिचानकर पार्वती 

अल्तर्धान हो गयी । पार्वती ते विष्णु से उसकी पतिब्रता पत्नी बृल्दा का सतीत्व नष्द 
कैरत को कहा और विष्णु अपने उद्द श्य मे सफल हुए । इस प्रकार अन्त में श्षिव ने 
जलम्धर का वधकर देवो का परित्राण किया ।* 


के बक्ष-यञ्ञ विध्यंस (विनयपत्रिका ४६।७) 

दक्ष-यज्ञ में शिव का भाग न देखकर सती ते योगार्लि से अपता झरीर त्याग 
दिया । इसका समाचार पाकर शिव ते बीरभद्र नामक एक गण को उत्पन्न किया 
जिसने जाकर दक्ष के यज्ञ को नष्द कर डाता। रामचरित॒मानस में तुलसी ने इस 
आख्यान का किचित विस्तृत वर्णन किया है (बालकाण्ड ६०४ से ६५१४) | 

प्रस्तुत पांचों आख्यानों से सम्बद्ध कामान्तक, त्रिपुरान्वक, अन्धकासुर बंध, 
जलन्धरहर तथा वीरभद्र मूर्तियों को गणना शिव की दस सहारमूर्तियों मे की जाती है । 
यद्यपि उनका निर्माण बहुत पहले से हो रहा था परन्तु यह नहीं कहा ज? सकता कि 
तुलसी इनके मृतिशास्त्रीय स्वरूप से परिचित ही थे ! 


थे, विषपान (विनयपत्रिका ३३२; रामचरितमानस १॥१३६।८; केवितावली 
७।१४६, १५०, १५१, १७० आदि) 

देवासुरों द्वारा समुद्र-मन्थत करने पर सर्वप्रथम कालकूद विष प्राप्त हुआ । 
परस्तु उसकी ज्वाला से दिग-दिगन्त दग्ध होने लगे। उस समय भक्तवत्सल शिव का 
स्मरण किया गया । शिव ने उसे पीना चाहा, प्रत्तु हृदय में इष्ददेव का निवास होते 
कारण उसे कण्ठ में अवरुद्ध कर लिया । इसीसे शिव का कण्ठ नीला हो गया और ते 
भीचक्यठ तथा पीलग्रीव कहलाये । 


छु, ज्योतिर्लिंग (गीतावली १।८६।२) 
ज्योविलिंग या प्रकाश-स्तृम्म की कल्पता प्राचीन थी (7 यजुवेंद (२३४८) में 


१. कीतिमुख के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत लेखक का लेख--किीपिसुद भारतीय कला का' 
एक आलका रिक जभिप्राय'--राजस्थान भारती, नोक संस्कृत अँक (मार्च, १६७१" 

२. जलम्धर बढ़े कथा स्कतद पुराण (वैष्णव खण्ड, अ० २०-२१) तथा आनन्द रामायण 
(४४२०-११२) में नी मिलती है । 

ह डॉ बासुटठे वशरण अग्रवाल मारतीय कला प्ृ० ६८ 
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४९. शाप भ्रक्तिलाण और हरिहृर के 
३ .) । वस्स्तु शव भाव 
इहृ को सूर्य के सग्रत बहा गया है. (3 मूतसस 0 हा (अ७ १३४), ईई' 
ने इसीकों आध्यात का हुए दे दि) लिंग हलक हे 038 क्षो | लेक - 
[पूर्वाड , ० २६) ता शिपगुराण (अछ हैं८८5) 5 38 


हपादन करते टृए चिंता करते लगे । , 
धहाए तवा वि वग्ञो-जती महत्ता का प्रा्िषाडन रते एरृँए जि 


् 


जः लगा लेने पाले को / 
उम्ी समप सर घोखिश प्रदद हुआ । विष्णु ने हर हे हक से विष्णु मे" 
महान मालते की एं रही । हस छप से ब्रह्मा ने ऊँतें दबा वादा ु 


अस्देषण करते में समर्थ ने हुआ।. 
अधोगमन किया । परलु कोई भी उसके अस्त की है ॥ करते में हू 
अत्त में शिकर साक्षार्‌ परूद हुए । 


शैव पिद्वारों के बनुसार दीन तत्वो--शिंवे, सदाशिद हक को ; 
की पच्चीस लीसाृकियों में एक लिगोदभवर्ूति भी है । कारण, सुअरभद, 


आदि 5 क्र ५0 72 त्रीय लक्षण 
तथ| बशुमद्भेद बपों शेर शिल्परत्त, क्रीत्वनिधि दिस इक ५ पर पे हा 
दिये गये हैं। तुऔौर वे शिलालिख में लिगोदुगव की लिसरपुराणदर है पर! £ 
के, कर्षोपषद (विद्पत्रिका र४। ४) 


अपन क्तों 
कामी का एव बह्मण शिव का कट्टर भक्त था। है हे हक कल 
पे घष्टे बाँचे रहता पा जिससे अत्य देवता का सामे तक सुन में पर है 
पर वह रहता था उसे बाज भी कर्णच्रण्टा कहते हैं । 


पे. गुणनिधि (वितगपत्रिका छारे) 


थे वामक 
प्रस्तुत बाब्यान से शिव की दानी प्रकृति पर प्रकाक्ष पढ़ता दे के उत्तारने 
एक ब्राह्मण चौर कार्य करता था एक शिवालय का घष्डा कद व हि शस दर चढ़े हे 
में असमर्थ होते से गुणनिधि शिव-मूर्ति पर चढ़कर उस 80 कल 7 


* भर उसे फैवल्य पद 
पजव उसे सर्दस्द मुर्मापत मात्र प्रकद हो गए और वरदान के साध स्से 
अदाने किया । 


“६, जैव ममिव न 


ह। 


जहर 


कली 
हौवों के पाशुपत मंत्र में पगुपति, पथ और १ तीन ही सत्ता के ह है 
हिद्धान्त में भो पही वीव परमहुस्व या पदार्थ मरते गए है। शिव ५ जे 
ज्ीदात्माओं के कर्मों के स्लुपाए भोग और उतके साथवोीं को उत्न्‍्न हल रा हा हर 
कुछ करते है और स्वद्रष्या है। जीव पशु हैं जो. पाश से ठप के यार 
पृदेरतिशवव झल-किया शक्तियों से सतत होकद चेतल्य रूप शिव बेस जज्ते हैं । 
“१ साउंग ईष्डियन इेजेज बाफ गांदस एण्ड गादेसेज, पृ० रे 
३. विशोषी अुरि, विनवातिका, एृ० ९८ की दूखरी टिप्पणी, 
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के शिव हो जाते हैं तथापि स्वत्तन्त्र नहीं होते प्रत्युत नित्यमुक्त शिव के अधीन रहते 
है | पाश चार प्रकार के है--भल, कर्म, माया और रोध शक्ति | तुषतण्डुलदव्‌ पशु 
(आत्म!) की ज्ञान एवं क्रिया शक्ति को तिरोहित कर देने वाला पाश मल है, फलेच्छुक 
व्यक्तियों का कृत्य कर्म पाश है। प्रलय के समय जिसमें समस्त सस्ार परिमित्त 
हो जाता हैं और मर्जनवकाल में जिससे उद्भुत होता है, वह माया पाश है। रोध 
शिव की शक्ति है, जो अन्य तीन पाणों में अधिष्ठित होकर पशु के यथार्थ स्वरूप को 
छिपा दन के कारण स्वय भी पाश कहलाती है। पशु पति के शक्तिपात अर्थात्‌ अनुभ्रह 
से पाशप्र॒ुक्त होता है और यही उसकी मुक्तावस्था हैं 
तुलसीदास ने विनयपत्रिंका में कहा हैं-- 
विधि लगि लघु कील अवधि सुख सुखी, दुख दहत ! 
पसु लौ पसुपाल ईस बाँधत छोरत नहत ॥--३ हे ३।३ 
यहाँ जीद को पशु तथा ब्रह्म को पशुपराल कहा है। तुलसी नाम का पर्याय भी दे 
देते हैं--हिरण्पाक्ष को हाटकलोचन, हिरण्यकश्यर को कनककसिपु (मानस ११२२१) 
प्रतापमातु को प्रतापरति (वही १।१५३), दशरथ को दस्तश्यच्दन (गीता० १ !२१६) । 
इसी प्रकार यहाँ पणुपति के लिए उन्होंने पशुपाल शब्द गढ़ लिया है। ईश सी दैत 
अभिषान है । जीव के लिए पशु शब्द का प्रयोग अच्यत्र भी हुआ है-- 
तुलस्रिदास प्रभु बिनु पियास मरे पसु, 
जञ्यपि हैं. निकट सुरसरि-तीर ॥॥--विनयपंत्रिका १६६३ 
रामचरित॒मानस में कई स्थानों पर राम के लिए निरक्षत शब्द का प्रयोग 
हुआ है--- 
जेहि श्रुति त्तिरजन ब्रह्म व्यापक बिरण अज कहे गावही । 
--अरण्यकाण्ड ३२वें दोहे के पूर्व स्तुति 
०»... पेग्य कृतग्य अग्यता भंजन। नाम अनेक अनाम निरणत ॥ 
--उत्तरकाण्ड २४६६ 
निर्मल निराकार निरमोहा। नित्य तिरंजन सुख संदीढ़ा।। 
है ““उत्तरकाण्ड ७२६ 


डाँ० कमला भडारी का कहना है कि सारतीय दर्शन में इस शब्द का प्रयोग 

निराकार शिव के लिए हुआ है । योग के ग्रत्थों में इसका प्रचुर प्रयोग हैं। तुलसीदास 

१. बवैष्णक, दौव और अच्य धामिक मत, पृ० १४२-१४४ तथा हिन्दी साहित्य कोश, 
ज्क पृ७ छछड 


+ ४३% पि,खफे- | 


घ४ । राम-सक्ति-हाब्य मौर हरिटर 


क्रथा अन्य सगुण भक्त कवियों द्वारा इश्के प्रयोग पर बह झेव परम्बरा का ही पश्नक 
मानती हैं।' डॉ० भंडारी ते अलक्ष अब्द को भी जैवों में आायद बताया एहै।ई 
तुलसीदास कहते हैं--- * 
रास बहा परमारण रूण । अविगत अल अनादि झअनुप ।। 

“मान शह२७ 
वैसे अलश और निरज्ञन श्दो के गैवेशवर प्रयोग भी भाौन साहित्य में पव + 
दुष्कर नहीं है । 
७- शेव दर्शन न 


शैव दर्शन में गागमशाज्, स्पत्दशास्र और प्रत्यभिश्वाशाजह्ष नाम से त्रिक्‌ प्रपिद : 

हैं । आगम शाज्त में अनुश्ुति, स्पत्द में सैडान्तिक विस्तार औौर प्रत्यभिज्ञा शा रे 
धिद्धान्तों का तकंबद्ध रीति से सभ्रथन है । प्रत्यभिजा का अर्थ है--फिर से पहचान, पुना 
स्वरुप-प्राप्ति । इस शाज्ञ के प्रवर्तक आचार्य वसुगुप्त और उनके शिष्य सोमानल हैं! 
प्रत्यभिज्ञासूत्र, प्रत्यक्षज्ञावि्म शिनी, प्रत्यभिज्ञा-विवृत्ति-विमश्ििती, सासंकरी, परमार्भशाल्ल, | 
तन्त्रशास्र, तस्व्राणोक, प्रत्यभिज्ञा-हुदय आदि इस दर्शन के प्रसिद्ध ग्रन्ध हैं । वसुगुप्त के २ 
शिवसूत के आधार पर उनके शिष्य भद्टकल्लट ने स्पन्दकारिका और स्पत्दवृत्ति कौर 
रचना की । ; 

स्पन्दशाश््रियों ने जगतु-रचता के निमित्त कर्म सहश किसी प्रेरक कारण अथवा 
प्रधान जैसे उपादान कारण की आवश्यकता का हृढ़ता से खण्डन किया है । वे वेदान्तिफे 
के समान न तो ईश्वर को उपादात कारण भानते हैं और न उसका यही विचार है कि $ 
भाया अथवा भ्रम उन प्रत्ीतियों को उत्पन्न करता है, जो कि असत्य हैं । उसके अनुत्तार $ 
चैतत्य, परा संवित्‌, अनुत्तर, परमेश्वर, स्पन्द तथा परमशिव उस परमतत्व के ही अभिषाद हूँ 
हैं जो परम स्वतन्त्र है। चह अपनी स्वातसथ्य शक्ति से सम्पन्न होकर स्वेच्छा से स्व्भितति 
मर्थाव॒ अपने ही आधार में जगत्‌ का उन्‍्मीलन करता है--- किक 

स्वेच्छया स्वन्ितों विश्वमुन्मीलयति ।--प्रत्यभिज्नाहुदय, सूत्र 


वह स्वय में जगत्‌ को इस प्रकार प्रतिभासित करता हैं जैसे कि जगत उससे 

भिन्न हो, यद्यपि वस्तुतः ऐसा है नहीं । जिस प्रकार भवन या नगर दर्पण मे प्रतिबिम्पिद 
होते हैँ किन्तु दर्पण उनसे प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार जपने मे प्रतिभासित जग £ 
से ईश्वर अप्रभावित रहता है । वह उस रूप में भी नहीं है जैसा! जगत्‌ में देखते ढैं.। ५ 


१ मध्यकानीन हिन्दी कविता पर शैकमत का प्रभाव पृ० रु ए३ > | 
२ वही, पृ २०१ हु | 
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अतः वह जगत का उपादात कारण भी नहीं है। बसुगुप्त ने एक शलोक में उपादान 
आदि सामग्री तथा भित्ति के बिना ससार रूप चित्र के विस्तारक शूली या शिव की इस 
रूप में वर्दना की है--- 

सिरुपादान सभारमणित्तावेब तन्बते । 

जगत्‌ चित्र तमस्तस्मे कलाश्लाध्याय शूलिते | 


मूर्थात्‌ कलाओ के स्वामी उस शूलित्र को मै प्रणाम करता हूँ जो किसी भित्ति (आधार) 
ज्रथा उपकरण समूह का सहारा लिए बिना शुन्य में ही इस विचित्र संसार रूपी चित्र 
की रचना करता है। 


लौकिक चित्रकार उपकरणों के द्वारा किसी उपादान पर ही घिनत्र-स्वना 
करता है, परन्तु परमशिव ऐसे विल्कक्षण कलाकार हैं जो सामग्री तथा आधार, के अभाव 
में भी सृष्ठि-रचना कर डालते है। इस बिलापत का कारण उनकी स्वातन्थ्य या इच्छा 
कक्ति ही है ॥* 
कहने की आवश्यकता सही विनयपतश्रचिका के निम्न पद की रचना इसी हौब 
सिद्धान्त्र के जाभार पर हुई है--- 
केसव | कहि ने जाई का कहिये । 
देखत तब रचना विचित्र हरि ! समुझि भर्नाह मन रहिये । 
सून्य भीति पर चिन्न, रंग नहिं, तनु वबिनु लिखा चितेरे | 
धोये मिट्॒‌ट् न मरह् भीति, दुख पाइय एहि तु हेरे। 
रम्िकर-नीर बसे अति दारुत, मंकर रूप तैष्टि माहीं। 
बदनहीत सो ग्रसे चराजचर, पाव करन जे जाही। 
कोउ कह सत्य, झूठ कह कोऊ, छुगल प्रवल कोड माने। 
तुलसिदास परिहरे तीन अम, सो आपुद पहिचानें ।|--पद १११ 
« * चित्रकार ब्यक्ति विशेष !मूर्त या साकार होता है परल्तु यहाँ तो निराकार 
पंवेन्क्षार ने उपकरण तथा उपादान के बिता ही स्वेच्छा से शुल्य रूप स्व्भित्ति पर 
खुष्टि-रचना कर डाली है। सामान्य लौकिक चिंत्र से इसकी स्थिति पूर्णदया विपरीत 
है।। वह धोने से मिदता है यह नहीं, वह किसी प्रकार की भावना से असम्प्रक्त 
रहता है, पर इसे सथ्द होते का भय है, उसे देखकर आनन्द की सम्प्राप्सि होती है, पर 


१, वैष्णव, शेव और अन्य धामिक मत, पृ० १४७-१४८, हिन्दी साहित्य कोश, 
पु० ४७६, ८७०; हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास (प्रथम भाग), ० ५१& 
वथा मध्य कृत सर्वदर्शनस ग्रह, सूत्र १४ 
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इसे देखकर विषाद एवं मय की अनुभूति होती है। इस रचना दी एक विशेषता गह 
है कि इसमें मसता-मोह की शृगमरीचिका सी परिव्याप्त है जिसमें विधय रूप मगर का 
निवास है । जो भी मृगतृष्णा' से आकर्पित होता है उसे विष्म-दाससाएँ सप्ट कर 
डालती हैं। इस रचना में ईश्वर उपादान कारण ने होते से यह सत्य भी नहों है भर 
से माया अथवा अमवश इत्तकी जत्ीति होते के कारण अमत्य ही है, साथ ही सत्यायत्त 
कहना भी' अस्ति हैं । गतः यह अपने प्रकार का अनुपम तथा अद्ितीय चित्र है 
तुलसीदास ने सब कुछ तो शेव दर्शन से ग्रहण किया परच्तु परमशिव के स्थान 
पर केशव (विष्णु) को स्थातापन्न कर दिया हैं। इससे सिद्धान्त में किसी प्रकार का. 
अन्दर नहीं आया । कुछ ऐसा दी' वर्णन मलिक मुहम्मद जायसी ते भी किया है-- 
नेले समुझि गुरू सौ पूछा । धरती सरग बीच सब छूछा। 
कीन्ह ते थुत्ी, भीति, व पाखा । केदि विधि ठेकि गगन बह राख ४ 
““अखराबंद ४०११-३ 
तथा[---सिमिख ने साग करत ओहि, सबइ कीन्ह पल एक । 
गगन अन्तरिख राखा, बाजु खम्भ बिनु देक ॥--परदभावत् १॥२ 
पर जायसी के वर्णन मे शेव सिद्धान्त उस तरह सन्दर्भित प्रतीत नहीं होता जेसा तुलसी 
के पूर्वोक्त पद में मिलता है । 
डॉ० कमला भग्डारी के अनुसार शेव उपासकों ते कर्म को आवागमन का 
कारण माना है । जम तक कर्म हैं तब तक आवागसन से मुक्ति नहीं हीती । इस प्रकार 
वे तुलसी के--- 
आकर चारि लच्छ चौरासी । जोसि भ्रम यह जिद अविनासी ॥९ 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल करम सुभाव गुन घेरा ॥ 
-+माचस ७४४४-३६ 
कथन पर शेष प्रभाव मानती हैं ।. जबकि कर्म सिद्धान्त गीता तथा उपनिषद्‌-साहित्य 
मे भी मिलता है और उसकी एक वेष्णव परम्परा भी है । मस 
शेवत्व के चश्मे से डां० मण्डारी को तुलसीदास भें शेष अद्वेतवाद के भी दर्शतर 
होते हैं। वह लिखती हैं कि शेव दर्शन में शिव की दो अवस्थाएँ मानी गईं हैं--लगा- 
वस्यों और भोगावस्था, जिनको दिरोभाव और आविर्भाव भी कहा गया है । उनकी 
अब्यक्त जवस्था तिरोभाव और व्यक्त अवस्था आविर्भाव अवस्था है । मण्डारी की 
हष्द से यह शेक्क अद्वेववाद है और तुलसी ने परमेश्वर तथा जीव और परमेश्वर तथा 


कलीनयििननओ तल निज ित--_-_++ जा 


६. भध्यकालीव हिन्दी कदिता पर शेवमत का प्रभाव, पृ० १६र्० सर 
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जात के अद्वेत सम्बन्ध को वारि और वीचियो' के सनान माचकर इसी सिद्धान्त का 
अनुसरण किया हैं ।* 

अपर विवषपत्रिका में प्राप्त पाशुपत्‌ मत कौ शब्दावली का उत्लेख किया 
गया । उससे तुलसी पर इस मत्र का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। सम्भव है 
तुलसिदास यहि जीव मोह-रजछु, जोइ बाल्यों सोइ छोरे |” (-विनयपत्रिका १०२४) 
कहने में भी तुलसीदास के मन में प्रच्छक्ष रूप में पाशुपत्‌ मत की धारणा रही' हो, यों 
यहाँ पर पाश मोह का है जिसे पाशुपत मत का माया पाश कहां जा सकता है । 
८ श्र प्रन्थों का प्रभाव 

जागरूक कवि अपगी युगीन चेतना के प्रति सजग रहने के साथ पुरातन से भी 
असश्लिष्द नहीं होता । वह अपने पर्ववर्ती साहित्य तथा वाद्ाबरण को जानने के लिए 
उत्सुक रहता है । इसी क्रम में यदि गोस्वामी तुलसीदास वानापुराणनिगसागरम निष्णात 
हो तो आश्चर्य नहीं । फिर एक सारग्राही व्यक्ति इनसे मधु भी सचित करता चलता 
है । परन्तु वह सचय तथा प्रभाव वही से ग्रहण करता है जिसके प्रति श्रद्धालु होता है । 
जहाँ विचारों में असद्भुति होगी वहाँ के प्रभाव ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता । इस' 
प्रकार किसी के काव्य में पूर्ववर्ती रचना अथवा रचनाकार से सैद्धान्तिक तथा वेचारिक 
आबार पर प्रभाव-समोजन उसकी तद्विषयक समशील विचारधारा का प्रमाण है । 

तुलसी मे “नानापुराणनिगमागमसम्भत यद्‌- 

रामायणे निगदित ववचिदन्यतो5पि |! 
कहकर अपनी सारग्राह्मता के सम्बन्ध में स्वयं प्रमाण दे दिया है । इस क्वचिदन्यतोर्डपे 
में पं० सीताराम चतुर्वेदी ने लगभग ढाई सौ ग्रन्थी की सूची दी है जिनसे तुलसीदास 
ते रामचरितमानस की रचना में साहाय्य ग्रहण किया है । इन ग्रन्थों में विविध 
रामायणों, गीतगोविन्द, जानकीस्तवराज, प्रसन्नराघव, भगवदगीता, महाभारत, राम- 
रक्षास्तोत्र, वैष्णवधर्मरत्वाकर आदि वेष्णव रचनाओं के साथ आदिशक्तिसंहिता, 
है उमासहिता, कुमारसम्भव, गणेश्वरसहिता, शिवमहिम्नस्तोत्र, रद्रबामल, रुद्वसहिता, 

शिवसहिता, श्वेताशए्वतरोपनिषद्‌ प्रभृति लगभग पचीस ऐसे ग्रस्थों के नाम हैं जिन्हें शुद्ध 
रूप मे शैव कहा जा सकता है । निगमागमसस्मत की स्वीकृति तुलसीदास ही देते हैं 
और आगम ग्रन्थ जैव हैं, जिनका प्रादुर्भाव ईशान के पचमुखो से हुआ है ।* 


१ सध्यकालीच हिन्दी कविता पर शेवमत का प्रभाव, पु० १७६-१७८ 

२, तुलसी ग्रन्थावली (प्रथम खण्ड) के अन्त में संलग्न दो पृष्ठ । 

३, दी० ए४ गोपीनाथ राव, एचीमेस्ट्स आफ हिन्दू आइक्नोग्रेफी, भाग २, खंष्ड २ 
बृ० ३६७-३६८ 
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तुलसीदास ने पुरातत प्रभाव कवात्मक वथा रचनात्मक दो रूपों में ग्रहण किय 

है। समग्र रूप से उनके दर्शन का पुल आधार अध्यास्मराभायण और कपानिरतार के 
माधार वाल्मीकिरामायज है, तथाति उन्होंने बवीच घदवाओआं का मप्रोश्रव हलुमन्नादक, 
प्रसक्षराघव, भागवर्पुराण दशा सरजुबण से किया है । अहृल्य का भिना होता सर्वप्रथय 
रघुवश (१११३४) मे मिलता है । | प्रस्चीनता को आधार मावर पर मस्त घंदना तथा 
मसस के प्रारम्भ का विन्म्न निवेदन तुलसी ने बच्चें न ग्र/्ण किए हैं | मारइन्मोंह तथा 
विश्ण-शात का प्रसग महाभगदतपुराण तथा जदुपव रामायण मे कीते 7? भी तुतसी 
ने िवपुराण के गैव बाधा: का आंपम्रहु॑ण किया हैं । रे रे-गोठ सा सापुप्या का सीता 
को पातेद्वत्य रवंठश शी उसी के ।वफ़ट हु । रचनात्मक इतूर पश मिन्ननरित के संवाद 
तो शिवपुराण के लगभग शब्दश: अनुधाद है। सम्प्रति प्रमुख दौत ग्-थी के परिप्रेक्ष्य मे 
इस प्रभाव की अन्चिति ब्रध्टब्य है । 
क, जिवपुराण [सती खप्द २४४३-४४) 

शुण मद्वचने देंवि ने विश्वसिति लेन्सन: । 

तब शमपरीक्षां हिं कुद तन स्वया थिमा ।! 

विनश्यति यथा मोहस्तत्कुड त्व प्षत्रि प्रिय । 
अलस रै।५२।१, है 


जो तुम्हरे मन अति सदेहू । तौ किन जाइ परीछा नेहू ॥! 
जंझ्ें जाइ मोह अम भारी । करेहु सो जततु विवेक बिचारी ॥॥ 
मदर संहिता, पार्वती खण्ड २६।१,४,१,७ 
दाक्षाषणी गता तंत्र यत्र यज्ञोी मह्प्रभः। 
भागता च सती हृष्टदाइसबी माता यणस्विनी ॥॥ 
जकरोदादर॑ तस्था भगिन्यश्च_ यथोचितम्‌ ॥। 
ह नोकरोदादर दक्षो हृष्ट्वा तामपि किचस । 
सान्धोपषि तद्भयात्तत्र. शिवमायाविमोहिल: ॥॥ के 
भागानपश्यद्देवाना.. हर्यादीनां तदध्बरे । 


ने गाम्तु भागमकरोत्क्रोध दुविषह सती ।। 
पघानस १६३११ ,४ 


पिता भवन जब गईं भवानी । दच्छ रास काहूँ न सनमानी ।। 
सादर भलेहिं मिली एक माता । भ्गित्ती मिली बहुत मुसुकाता |) 


(3 प र्म्कथा, पु० ३७०४१ 
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*. दच्छ न कछु पूछी कुसलाता । सतिह्वि बिलोकि जरे सब गाता ॥। 
सती जाइ देखेड तब जागा । कतहूँ न दीख सभु कर भागा ॥ 
तब चित चढेठ जो संकर कहेऊ। प्रश्नु अपमानु सम्ुजझ्ि उर दहेकऊ !। 

रद सहित, सती खण्ड २०।८ह 
हतकल्मष तद्देह: प्राप्तन्च तदग्निया । 
भस्मतादभवत्मओझों सुनिश्रेष्ठ त्वदिच्छया ॥ 
तत्पश्मता च श्र भूमी वाइ्भुत्नुभद्ास्तुदा । 
हाहेति सोदभुत॒ताश्चित्रस्पुरादीया भयावह: | 
आनस १।६४।७-८ 
तृजिहरँ तुरत देह तेहि हेतू । उर धर चम्द्रमौलि वृषकेतु ।। 
अस कहि जोंग अगिति तनु जारा | भय सकल मख हाहाकारा ॥ 


आह सहिता, पार्वती खण्ड ८।१०-१ १ 
सुलक्षणानि सर्वाणि त्त्सुताया: करे गिरे। 
एका विलक्षणा रेखा तत्फलं शुणु तत्वतः ॥ 
थोगी सस्नोड्गुणोडकामी मातृतात विवर्जित. | 
अमानो5शिववेषश्च पतिरस्याः किलेट्श: ।। 
रामचरितमानस १।६७।१,७-८ तथा दोहा 
सैल सुलच्छुच सुता तुम्हारी । सुनहु जे अब अवगुन दुंद चारी || 
अग्रुन अमान मातु-पितु हीना । उदासीन सब ससय छीना ।॥ 
जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमगल वेष। 
अस स्वामी एहि कहूँ मिलिहि, परी हस्त मसि रेख ।। 


पार्वही खब्ड १६२६ 
७ 4०७ शिवनीर्यस्नमुध्पन्नो यदिस्यात्तनयस्सुरा: । 
5 स एव तारकाल्यस्य हन्ता देत्यस्य लापरः ॥। 


शामचरितमानस १८२ 
सबे सत्त कहा बुझाइ विधि, वनुज निधन तब होइ । 
संमु सुक्र संभूत सुत, एहि जीतइ रन सो ॥॥ 


पाव॑ती खण्ड, रद सहिता ४८।४१,४३-४ ८ 
वेदेमल्त्रेण गिरिशों गिरिजाकरपकजम । 
जग्राह स्वकरेणाशु प्रसन्न: परमेश्वर: ॥। 
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महोत्सवो महानासीत्सबं न प्रमदाबद' । 
बभूव जवसरवों विधि भुछस्मरिदा “:॥ 


साधुं शब्द बम; शब्द चक्ता मइनिद्वाधिना । 
रामचरितमानस १॥१०१।३-६ 
पततिग्रहत जब कोन्ह महेदा। हिें ७7 पं दब सकल सुरभा ;, 
वेदमन्त्र मुनिवर उच्चरही। जब जब जग सझर सुर कझरहों ॥! 
बार्जाह बाजन विविध विधाना । सुनवशृष्द तुम से विधि लाना ॥ 
हर ग्िरिजा कर भय3 बिबाहु । सकल भवदद भरि नहा उछाहु॥। 
रुद्र सहिता २।२-३ 


हिम शैलयुहाकाचिदेक। प्रमशोभना । 
यत्सभीपे सुरनदी बहुति वेगत ।॥॥ 
रामचरितमानस १।१८१५।१ 


हिमगिरि गृहा एक अति पावल । बह समीप सुरसरी सुहावाल ५ 
रुद्र सहिता ३।५-६ 


मुनिर्मार्यस्थ सध्ये तु विरेले लगर महत्‌ । 
शत्तयोजनविस्तारमद्भुव॒ सुमनोहरम ।। 


स्वलोकाधिकक रम्य नावावस्तृविराजितम । 
रामचरितमानस १।१२६ 


बविस्वेठ मग महुँ नगर तेहि, सत जोजन बिस्तार । 
श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विबिध प्रकार ।॥ 
बंदर सहित ४।७-६,१३,१५,१७ 


मोहिनी स्वरूपमादाब कप कृतवान्पुरा । हक 
असुरेम्यों पाययस्त्व वारुणीमृते न हिं। 

चेत्यिबेन्त विष॑ रुद्रों दर्या कृत्वा भहेश्वरः । ५ 
भरेन्तष्टाखिला माया व्यापारते हरे ।। 

गतिः सा कपदा तडतिप्रिया विष्णोविशेषत: | 

इृदानीं लप्स्यसे विश्यों फल स्वकृतकर्मेण: || ; 
अन्वकापीस्सवरूपेण बेल कापद्यकर्मकत | , ह॥ 

तंदरूपेण मनुच्यस्त्व भक्‍्तर्दुःसमुखरे । ह 
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न 


यन्‍्मुख कृतदान्मेत्व ते भवन्तु सहायिनः | 
त्व स्रीविधोगज दुःखलभस्व परदु:खदः |! 
रावस १॥१३६।८, दोहा तथा १३७५-६ 
सथत सिंधु रुद्रहि बौरायहु। सुर|्ह प्रेरि बिषषान कराबदु ,। 
असुर सुर विष सकरहि, आपु रमा भदि चाह। 
स्वारथ साधक झुदिल नुम्ह, सद्या कपठ व्यवहार ।) 
है भर । पावहुगे फल आपस कील्डा !। 
बचेहु मोहि जबनि धरि देहा। सोइ तनु घरहु शापमक एंड्रा ॥। 
कंपि आकृति तुम्हु कीन्हि हमारी । करिहहि कीस सहाय तुम्हारी ।। 
मस अपकार कीरह तुम्ह भारी। तारि बिरहे तुम्ह होब दुखारी ।। 


डू ॥४॥७४-७७ 


स्वेप्नेषि अन्मनों नित्य स्वपत्ति पश्यति ध्लुवम । 
चान्य परपतिं भद्दे उत्तमा सा प्रकीतिता ॥। 
या पितृ-अतृ-सुतबत्‌ परम्पश्यति संद्धिया। 
मध्यमा सा हि केधिता दौलजे वे पतिद्नता ।॥। 
बुदृध्वा स्वधर्म सनसा व्यभिचार करोति न । 
निकृध्दा कथिता सा हि सुचरित्रा च पार्व॑ति || 
पत्यु: कुलस्य च भयाद व्यभिचार करोति ते । 
परतिम्रतापधमा सा हि. कंथितापूर्वसूरिभि: ।॥। 


नस ३१५।११-१४ 

जग ॒पतिब्रता चारि बिधि अहुही । बेद पुराव सत सब कहहीं || 
उत्तम के अस बस मत माहीं। सपनेहुँ आन पुरुष जंग ताही ।। 
मध्यम परपति देखइ कैसे । भञ्राता पिता पुत्र निज जैसे || 
धर्म विचारि समुझि कुल रहई । सो तिकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई | 
बिनु अवसर भय तें रह जोई । जानेहु अधम नारि जग सोई ।। 
पर्णा 

तस्मात्तु रामायणनामधेर्य परं सु काव्य शणुत द्िजेल्दाः । 
यस्मिन श्रुते जन्मजारादिवाशों भवत्यदोष: से वरोब्च्युत: स्थात्‌ ।। 


ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० ३० 


ष्न्ण् 


जे की ॑* के 


हे हयदुप क्ल< 


पु शा 
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रामचरितमानदा है१५॥१००१६ 
जे एहि कबहि सनेद् समेवा । कहिहि सुर्वि/्ठ समुल्‍्झ सवेता ॥| 
होइहहि राम व्रत सतुरागी ॥ किम दहित सुमगल भारी ।। 
हकल्दपुराणर 
जहो तवन्‍्नाम जाल्तायों वसामि काश्यामनिश भवान्या । 
धुयु्मग्णस्य विभुक्तवेडह दिशामि मस्त तब राम नाम ।! 
रामबरितगानस १।१६।१ 
महासन्त जोड़ जयत महेस | कासी सुकुति हेतु उपदेस ॥॥ 
स्कन्दपुराण, माहरेश्वर खण्ड ०१५२ 
उन्मत्तमुतैबह॒भिस्तपा स्यकत्तना मत्तीपिभि: । 
शुवप्रेतपिशाचैश्वच मदनेन विमौदित: | 
रामचरितमानस १॥८५।६-७ 
देव दनज तर किनर व्याला | प्रेत पिसान भूत बेताला || 
दन्‍्हु के दसा न कहे बखानी | सदा काम के चेरे जानी ।। 
मे, शिवश्नहिता " 
मुक्तिस्वी-कर्णपूरी मुनिहृदयपयःपक्षतीती र-भूमी । 
ससारापारसिन्धो। कलिकलुषतमः स्प्रोमसोमाकबिम्बो ॥ 
उन्मौलत्पुष्यपुड्द्रमदलितदले लोचने व शुदीना । 


काम रामेति वर्णो शमित कलयतां सन्तत सज्जनानाम्‌ ।। 
राभ्रचरितमानस १।२०१६ 


भगति युतिम कल करन बिभूषन । जग,हिंत हेतु विमल,बि७ु पूषत ।। 


घ. ससाश्नहिता: 
कुन्देन्दुकपू रतनुह्य॑मेशः. करुणा्णव: । 
कीनसनेंहंकर: कुर्यात्कृपा मदनमर्दनः ॥) 
खबचरिद्रभावत्र (४ 
कुन्द ददु सम देह, उभा रमन कझुना जयन । 
जाहि दीन पर नेहू, करउ क्रपा। मर्देत मयन ॥॥ 





१६ तुलसी ग्रस्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० ३४ 
२. वही, पू० ३५ 
नर, वही, पू० प्‌ 
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3 हु. शिवनीता' 
जो सर्वेषमेव भक्तानामिष्ट:. प्रियतरों मर । 
रह यो हि ज्ञानित मां वित्यमाराध यति नाम्यथा | 


रामच्रिततमानस ४३ 
सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमत । 
* के मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भमगवत || 


थे. श्वेताशवतर उपनिषद्‌ ४१६ 
अपाणिपादी जबनों ब्रह्मीता पश्यत्यचक्षु. स खुणोत्यकर्ण: । 


स वेलि वेद्य तन च वस्पास्ति वेता वमाहुरग्य पुरुषमहासम्‌ |; 


रामचरितमानस ११११८।५-७ 
बिनु पद चलह सुनइ बिनु कान । कर बिनु कश्म करइ विधि नाना । 
आचत रहित सकल रस भोगी ! बिनु बानी बकता धड जोगी ॥। 
| तत बिसू परस नयन बिनु देखा । ग्रइह पक्रान बिनू बास अमेष्त ।। 
न्‍ छू. कुमारसम्भव ५।२८ 
स्वय विशीर्णदुमपर्णवृत्तिता परा हि काष्ठा तपसस्तयापुन' । 
तदप्यपाकीर्णमत्: प्रियवर्दा वदन्त्यपर्णति च॑ ता पुराविद: || 


रामचरित्मानस १।७४।७ 
पुनि परिहरे सुखानेउ परता । उमहिं नामु तब भय मपरता ॥| 


कुमारंसम्भव २३३६ 
लतावधुभ्यस्तरवोष्प्यवापुविनम्र शाखाम्रुजबन्धनानि । 


रामचरितमानस १॥८५।१ 
मा ह सब के हृदय मदन अभिलाषा । लता निह्ारि नवहिं क्र साखा ।। 
) आचार्य विश्वताथप्रसाद मिश्र ने पावतीमपल में भी कुमारसम्भव के कुछ 
इलोको के छायानुवाद पर प्रकाशन डाला हैं ।* 
जैव आचार्य वसुगुप्त कौ-- 
निरुफादान संभारमभित्तावेव द्न्बते । 
जगत्‌ चित्र ममस्तस्मै कलाश्लाध्याय शुलिने ॥| 


च््ट 


7 ह्न्दी साहित्व का अतीत, पृ० रघ४-रघ५ वथा गोसाई तुलसीदास, 
नह पृ० ब्‌ ३४०३ डर 
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स्तुति के आधार पर विनयणत्रिका के 'कैसव ! कदि ने जाई का कहिये । पद की 
रचना के विषय में ऊरर शैतर दर्णन के सम्बन्ध भे विच्ज किये जा चुका है । 


९ शव आवूयान का समाहार 
तुलपीदात मे वैष्णव ग्रन्थों के साथ जैव ग्रल्य था लिखा ही, व मानस जैसी 

भड्ठानु रचवा को भी गैव आस्यात से रहित रखना उपयुक्त नहीं समझते थे । वाल्मीकि 
तथा अध्यात्मरामायण दोनों में सवीचरित, कामदढ़त और पार्वती-मंगल का अभाव 
है । परल्तु तुलसीदास ने अपनी रामायण मे इसका भी सयोजन कर इन्द प्रस्थ का एक 
भेग बना लिया है ! मानस के रचता-क्रम पर विचार करते हुए डां० जुल्के ने उसकी 
ब्ीन स्थितियाँ मानी है--- 
१. रामचरित 

के, बॉीलकाण्ड दोहा १ से २६ तक, 

ख. बालकाण्ड दोहा १२१ से ३६१ तक : हतू कभाएँ, रावण-चॉरग, विष्ण की 

अवतार कथाएँ, राम-विवाह, 

गे, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड के प्रथम ६ दोहे; 
२. शिवरामायण 

के. बालकाण्ड दोहा ४४ से ४७ तक याजवल्क्य-मारद्राज संवाद, 

खे, बालकाण्ड दोहा १०४ से १२० तक : शिव -पावती स्वाद; 

गे. बालकाण्ड में दोचों संवादों के निर्देश; 

घ भरण्यकाण्ड के ७वें दोहे से लंकाकाण्ड तक; 

डे, उत्तरकाण्ड पूर्वाद्ध दोहा १ से ५२ तक, 
३. शमचरितमानस 

के, मानस-रूपक का पूर्व रूप, प्रस्तावना तथा मानस विषयक गौण अशक्षेप; 

सं, बालकाण्ड दोहा द<८ से १०३ तक : पु्बलिखित शिव-विवाह; हर 

ये. ब्रालकाण्ड दोहा ३० से ४३ तक : पस्तावना उत्तरादद्ध; 


डॉ० माताप्रसाद गुप्त के अनुस्तार शावस-रचना के वीन स्तर इस प्रकार रहे 
डॉन. 
१. प्रथम पाण्डुलिपि : पृथ्वी की विनय से प्रारम्भ कर बालकाण्ड का उत्तराद | 
इसमें वक्ता मात्र कवि रहा होगा ! 


२. हिलीव पएण्ड्लिपि : बालकाण्ड की प्रथम ३४ चौपाहयों के अतिरिक्त शेष सभी 
चौपाइयाँ ; इसमें वक्‍ता याश्वल्कय, शिव और तबनस्तर काकसुशुष्दि रहे होगे 
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३. तृतीय पाण्ड्लिपि : भ्रन्थ की प्रारम्भिक १४ घौपाइयाँ । 
डॉ० वोदवील डॉ० गुप्त की प्रथम पाण्डुलिपि से लगभग सहमत हैं, पर वें 
अख्लावना के पूर्वाद्ध के २६ दोहों तथा अरण्य के ६ दोहों को भी उसका अश मानती 
हैं। वे द्वितीय पाण्डलिपि से शिव-पार्वती सवाद से लेकर उत्तरकाण्ड के ४२ दोहों तक 
समस्त सामग्री सम्मिलित भाचती हैं । तृतीय पाण्डुलिपि में वे भुशुण्डि संवाद (दोहा 
2२ से १३० तक), शिवचरित (दोहा ४४ से १०४ तक) तथा प्रस्तावना उत्तराद्ध 
(दोहश ३० से ४३ वक) रखती हैं। डॉ० मुप्त के ठीक उल्दें क्रम से ने बालकाण्ड की 
प्रस्तावना के पूर्वाद्ध को प्रथम पाण्डुलिपि का तथा उत्तराद्र को तृतीय पाण्डुलिपि का 
भश मानती है । 
इस प्रकार मानस का शिवचरित (बालकाण्ड दोहा ४८ से १०३ तक) प्राथमिक 
स्तर पर कबि का उद्दिष्द नहीं था। डॉ० बुल्के तथा डॉ० वोदबील ने उसे तृतीय 
पाण्डुलिपि की रचना माना है, परन्तु डॉ० गुप्त की यह दूसरी पराण्डलिपि भी अस्यों 
को मान्य तीसरी पए्ड्लिपि जैसी ही है क्योकि वे तीसरी पाण्डुलिपि में मानस को 
प्रस्तावता मात्र रखते हैं। ग्रल्थ॒ समापत्र के समय तुलसी उसमे धिवचरित को भी 
सम्मिलित करने का लोभ सवरित नही कर सके और, उन्होने रामकथा का वर्णन करने 
के पूर्व उसको भी संयोजित कर लिया । 
शिवचरित की रचना का स्वृतस्त्र अस्तित्व उसके काव्यत्व तथा फलश्रुति से 
भी प्रमाणित हो जाता है । काज्यत्व की दृष्टि से उसकी सपर्थ शब्द-रचना!, बरात का 
स्वभाव-वर्णव, लोक-रीति का ज्ञान, लोक-चित्त को आकर्षित करने की क्षमता, हास्य की 
अवतारणा आदि उसे उत्कृष्ट काव्य की श्रेणी मे रखते को पूर्ण समर्थ है। समापन मे 
तुलसी ते कहा है-- 
हि जगु जान बन्मुख जन्म कर्म प्रतापु पुरुषारथु महा । 
ध तेहि हैतु मै वृषक्रेतु सुत कर चरित 'सछेपहि कहा ।॥ 
यह उमा सभु बिबाहु जे नर-तारि कहहि जे गावही । 
कल्यान काज बित्राह मगल सर्वदा सुखु पावहीं !॥ 
अतः ड० बुल्के को इस धारण को स्त्रीकार करते मे कोई आपत्ति नही है कि 
घुलसी ने सानस की तृतीय पाण्डुलिपि मे पूर्वलिखित शिवचरित को सगुफित किया होगा । 


१०, शिव-उम्ता संवाद को सानस का एक घाट बनाता 


... रामचरितमानस के मूल अधिष्ठाता शिव थे, जिन्होंने ।उसे उमा (१।३०।३; 
१३५११), लोगश (७/११३।११) तथा काकमुशुण्डि (१३०१४) को सुनाया था ' 
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तुलसी ने उसे अपने गुरु से प्राप्त किय्रा (१।३०क) और अस्बच्रचत। के समय”उसे कई 
संवादों में प्रस्तुत किया है । यह संवाद हैं-- 
१. शिव-पाव॑ती सवाद; 
२, काकभुणुण्डि-गढड संवाद; 
३. याज्वश्वय-भारद्राज संवाद और 
४, तुलसी-सन्‍्त संवाद । 
बही चार सवाद मानस के भार धाद है-- 
सुठि सुन्दर सबाद बर, बिरने बुद्धि बिचारि । 
तेइ एडि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि ॥--मानस ११३६ 
चारो संवरद क्रमशः ज्ञात, उपासना, कर्मकाण्ड तथा दैन्यता रूप हैं | शिव उमा, 
लोमश तथा भुशुण्डि को रामकथा दे ही जुके थे कौर पुमः सुशुण्दि से गरुड़ तबा' 
याज्षवल्क्‍्य ने वह प्राप्त कर ली थी । एक बार लोमगश ने भी काकसुशु एण्ड को रामकथा 
सुनाई थी । यदि तुलसी चाहते तो शिव-उम्र सवाद का उल्लेख मात्र करके सानस- 
रचना कर सकते थे । शिक द्वारा लॉगश, लोमश द्वारा काकसुशुप्शि (१।११३।६-१०) 
और अगस्त्य (१४८३) तथा काकसुशुण्डि (७५७) द्वारा शिव का सुनाने का उल्लेख 
हैं ही' । परन्तु अध्यात्मरामायण के शिव-पार्वती संवाद के समान उन्होंनि रामसकथा के 
अधिष्ठात। शिव के संवाद को रखना आवश्यक माना । 


११, तुलसी द्वारा शिव की गुरु रूप में स्वीकृति 
कवितावली (७।१५१) में शिव-स्तुति करते हुए तुलसीदास ने कहा है--- 
सब विधि समर्थ, महिमा अकथ, तुलसीदास-सप्तय समन । 
यहाँ शिव को सर्वसभर्थ तथा महामहिंम भानता तो उपयुक्त लगता है परन्तु 
तुलसीदास के संशर्ों का शमनकर्ता होता विचारणीय है । प्रस्तुत सन्दर्स में रामचरित- 
मानस की कतिपय अर्थालियाँ द्रष्दव्य हैं-- ही 
सो उमेस मोहि पर अनुकूला | करिहि कथा सुद मगल मुला ॥। 
सुमिरि सिवा सिव पाई पस्ाऊ | बरनऊें राम चरित चित चाऊ |! 
भनिति मोरि सिव कृपा बिभाती । ससि समाज मिज्ति मतहुँ सुरादी ॥। 
| -“११५।७-७ 
सं प्रसाद सुभति हिये हुलसी । रामचरितमानस कवि तुलसी (॥ 
ह «<+ (३ ६। है 
' अर्थात्‌ १, शिक की तुलसी पर अनुकम्पा है और वें रामकथा को आनन्द तथा 
मंग्रलमय-चनत देभे; -२ हुत्नसी रामकथा का वर्णन शिव-पार्वती के स्मरण ठया उनके « 
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प्रस्तद पाकर कर रहे है; ३. शिव की कुपर से तुलसी की रचता पूणिमा के समान 
प्रकाशमयक होगी; ४. तुदसी के हृदय में रामचरित॒मानस के प्रणयन की प्रेरणा शिव की 
अनुकम्पा से जाग्रत हुई ३ यहाँ पर शिव को इनवा महत्व देने का क्या कारण हो सकता 
है । रचना में रामकथा का वर्णन है, राम की अनुकम्पां होनी चाहिए । छुलसी का 
शिव से कया सम्बन्ध है जो वे शिव से प्रेरणा पाकर उन्ही के स्मरण, अनुग्रह तथा 
विश्वास से रचना कर रहे है और शिव ही तुलसी के सशयो का समाधान करते है। 
कार्य के पूर्व स्मरण तथा विश्वास इष्ट या गुरु का किया जाता है, अनुकम्पा इष्ट या 
गुरु की स्वय पर होती हैं और सशय का निवारक एकमात्र गुरु होता है । शिव तुलसी 
के बा है, यह देखना है । वे कहते है--- 
गुरु पितु भातु महेंस भवानी। प्रनवर्छ दीनबन्घु दिनदावी ॥ 
सेवक स्वामि सखा सिय पी के । हित निरुपधि सब विधि तुलसी के ।। 
“एआमानस ११३ ३०४ 
पाहि भेरव रूप राम रूपी-रुद्र, वन्धु, गुर, जनक, जननी, विधाता ।॥ 
“- विनतयपत्रिका ११७ 


यहाँ तुलसी ने शिव से गुरु, पिता, माता, बन्धु तथां स्वामी को सम्बन्ध माना 
है । इसका यह अर्थ तो है ही कि वे तुलसी के सर्वेत्ष्वां और हर प्रकार से हिंतैषी है । 
परन्तु क्‍या शिव से उतका कोई सम्बन्ध घनिष्ठ या प्रमुख भी है। हनुमानबाहुक में 
मिलता है--- 


सीतापति साहेब, सहाय हनुभाव नित, 
हिल उपदेस को महेस मानों गुरु के | 
सानस बचत काम सरत तिहारे पाँय, 
तुम्हरे भरोप्ते सुर मैं न जाने सुर के ॥|---छुन्द ४३ 
» कई बातें कहते समय जो बात पहले कही जाती है वह प्रायः अधिक महत्वपूर्ण 
जथा- विश्वसनीय होती है। मानस में तुलसी के मन ने शिव से सर्वप्रथम गुरु का 
सम्बन्ध माना है जो प्राथमिकता के आधार पर अधिक महत्व रखता है और इस 
सम्बन्ध की पुष्टि हनुमानवाहुक के कथन से सी हो जाती है। मानस की चौगाई के 
चतुर्थ चरण का भाव बाहुक के छ्द के दूधरे चरण के समान है । हनुमानबाहुक कवि 
के अस्तिम काल की रचना है, जब बह बाहुदीड़ा से पीड़ित थे । १६३१ वि० में मानस 
की रचना से अब तक लगभग ५० वर्ष बीत चुके थे । इस मध्य तुलसी के सभी सम्बन्धो 
का स्थिर हो ज्ञाना आवश्यक था और यह सत्य है कि शिव के प्रति स्थापित उचका 
प्रारम्धिक सम्बन्ध अन्त तक हंढ बता रहा । 


६ - “इ >जछ |। 
६८ । राम-भक्ति-काव्य- और हरिहर 


रामचरितमानस प्रास्म् करते समद सु नी से पहले बाणी-विनाबक का स्तृवम 
किया है। काव्य-प्रणयत में रे हो रहे है इपलिर वाणी या सरस्वती का मंगलदायक 
होता आवश्यक है और गणेश विश्नविनाशक है । इसके बाद पार्वती और शिव की बद्धा 
तथा विश्वास के रूप मे स्तुति है। तीसरे श्लोक में चुंचसी गुरू की वत्दता करते हैं- 
बल्दे बीधमर्य मित्य गृह शकररूपिणम्‌। 
गमाथितों हिं वक्रोईपि चन्द्र: सर्वत्र वन्द्रते 
प्रथम चरण में गुरु की तुलना के लिए तुलसी को कोई लौकिक उपमान बे 
नही लगा और द्वितीय बरण का विशेषण लौकिक गुर का से होकर शिव पर ही 
घदित होता है--जिनके आश्षा से वक्र चन्द्रमा भी वन्दित होता है । यदि इस चरण 
को देंखे तो उसमे शिव की ही स्तुति हू । अच्चता यहाँ पर प्रधलदा शिव की ही हो 
गई है । आगे गुरु-वन्दना से एक सोरठा है । मुद्रित प्रतियों मे उसका पाठ है-- 
बसे गुरु पद कंज, कृपा सिल्धु तररूप हरि | 
महामोह तम पूछ, जासू बचत रविकर निकर ।। 
यहाँ गुरु की हरि रूप माया है, जबकि ऊपर सस्दत-श्लोक में शकररूपिणम', 
जो परस्पर विरीधमुलक है । प्राथमिकता के आधार पर पृर्व-क्थन अधिक महत्वपूर्ण है 
और उसकी पुष्दि शिव को गुर मातने निषयके अन्य कबनी से भी हो जत्ती है । 


ऊपर के तोरठों को देखते हुए प्रस्तुत सोग्ठे की अतुकान्दवा पर भी ध्याव 
काता है। शेप चारो सोरठों मे अन्तिम पद तुकास्ध है-वरदव-संदन, गहत-दहत, 
बयन-सयन, करुना अबन-सर्दव मयन । फिर यहाँ दूसरे तथा चौथे चरण के तुकान्त होते 
की धारणा उत्पन्न होगो है, गिसके अनुसार 'हर! पाठ होना चाहिए । इण्डिमल प्रश्न 
(प्रयाग) से प्रकाशित रामचरितमावस तथा १८५७० और १८७८ बि० की दो पराण्डु- 
लिपियी में यहाँ 'हर' पाठ ही दिया है । इससे गुरु-बन्दना बाने सस्क्ृत इलोक 
ध्षाम्य हो जाता है--- - 

| बन्दे बोधमयं तित्य गुर शंकररूपिणस्‌ । 

' और---. बन्‍्दी गुदपद कंज, क्ृपासिन्धु नर रूप हर । 

यहाँ मुए के वचनों को सद्ामोह रूपी अन्चकार का चाश करने-के लिए सूर्य 
कै कस कहा है । कुछ ऐसी हो शब्दावली का प्रयोग विमयपत्रिका के शैब स्वोी में 
हल ै-भणम 


न 





|. दु लक्षो सत्दर्भ, पृ० १४६ की दूसरी पाददिप्षणी;.. - 
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मोह-मिदहार-दिवाकर संकर [--&।४ 
मोह-तम-तरणि हर रुद्र शंकर !---१ ०६ 
मोह-तम-भूरि-भानुं ।--१२।४ 
अहुकार विहार उदित दिनेश़् ।--६३।४ 
इससे यह धारणा पृष्ठ हो जाती है कि सूल में तुलसी को 'कृपासिन्धु नर रूप 
किए! पाठ ही अभिधेय था । सम्भव है बाद में लोकिक गुरु के नरहरिदास नाम के 
आधार पर उन्होंने 'हरि' पाठ रख दिया हो । 
शिव रामकथा के अधिष्ठाता हैं और सर्वश्रथम' उन्हीने इसे प्रकाशित किया था । 
तुलसी उसका वर्णन कर रहे हैं इसलिए गुरु-शिष्य सम्बन्ध हो ही गय।। रामचरित्मानस 
के प्रमुख वक्ता शिव होने से भी यह सम्बन्ध आवश्यक था। पीगूषकार के अनुसार गुरु 
मवसागर से पार कराता है और मानस के उत्तरकाण्ड में 'गुणागार ससारपार नतो5ह' 
(दोहा १०४ के पूर्व रुद्राष्टक का दूसरा चरण) कहा गया है, जिससे तुलसी का शिव- 
शिष्म होना सिद्ध होता है ।* भारतीय मवीषा में शुरु को भगवान के तुल्य माना है। 
अज्ञन का निवारण करने के लिए परमेश्वर तथा गुरु में समान श्रद्धा आवश्यक है--- 
यस्य देने परा भक्तिर्यथा देवे तथा ग्रुरी । 
तस्मेते कथिता हार्था: प्रकाशस्ते महात्मनः (---४वेत श्व 7रोपनिषद्‌ ६२३ 
और तुलसी राम तथा शिव में कोई अन्तर नहों रखना चाहते है, इसलिए यह सम्बन्य- 
स्थापत स्वाभाविक है । 
मानस की रचना के विपय में मूलगोसाईचरित में कई रोचक तथ्यों का समा- 
वेश हैं। उसके अनुसार तुलसी ने रामकथा की रचना संस्कृत में प्रारम्भ की थी, परन्तु 
दिम मे जो रखमा करते थे, रात में वह नष्ट हो जाती थी । इस पर शिव ने उन्हें 
'सिजञ्र बोलि'! में काव्य-रचना का स्वप्त दिया और पार्वती के साथ साक्षात्‌ प्रकट होकर 
तुलसी को आदेश दिया कि वे अवध में रहकर भाषा” में काव्य-रचना करे। उन्होंन 
कहा कि मेरे पुष्य प्रसाद से तुम्हारी काव्यकला सामवेंद के समान सकल होगी ।* शिव 
से आदेश पाकर तुलसी ने अवध में मानस की रचना को और फिर कांशी में उसे शिर- 
पार्वती को सुनाया ) पाठ समाप्त कर रात को अति शिवलिंग के पास रख दी गई ' 
शिव ने उमझा अनुमोदन क्रिया और प्रात:झाल जब मन्दिर के कपाद खुने दो प्रति पर 
दिव्याक्षरों में 'सत्य शिव सुन्दरम' लिखा पाया गया।* 
१. मानस-पीयूष, वालकाण्ड (प्रथम भाग), १० ७३ 
र्‌, ओसाईचौरेत, परिशिष्ट, पृ० ३८७, दे७वे दोहे के ऊपर की चौपाइयाँ; 
३. बहो, १० २६०, दोहा ४७ तथा छूनद ६ 


- 9. जाय | 
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तुलसी पर शिव-अनुग्रह को दो घटनाओं का विवरण गोमाईबरित में के 
मिलता है । पहली के अनुसार तुलसी के काशी आः जाने पर स्थानीय विद्याचर पति 
की प्रतिष्ठा कम हो गई । इससे वह तुलसी से ईष्था रखने लगा और उससे तुमसी को 
मारना चाहा । एक दिन जब वह दुष्टों को लेकर मारने पहुँचा तो गदाधारी व्यक्ति 
को तुलसी का रक्षक पाकर माग आया । सेब उसने तुलसी से कासी के परित्याग का 
वर माँग लिया। काशी से प्रयाण के पूत्र तुलसी ने शिव का दर्शन किया और बिजरकुठ, 
को चल दिए । इसी समय जब दुष्ट लोगो से विश्वेश्वर के मश्डप में जाता चाहते 
भण्डप के द्वार अकस्मात्‌ बन्द हो गए और आकाशवाणी हुई कि नलत्ीदास को वापिय 
बुला वो अन्यथा हरि-मक्त के अपमान का तुम्हें अलन सह धोर दण्ड मिलेगा | 
सखित्रकूट-गमद-प्रसंग में कहा है कि तीमसार से वापिस आकर तुमसीदास बहुत सुमक 
तक काशी भे रहे । जब हनुमान की आज्ञा से ने विश्कूट की बल लगे नो शिव ने 
दण्डी का रूप घारणकर उन्हे रोकना चाहा! तुलधीदास ने कहा कि मे आश्चु की 
आज्ञा से जा रहा हैं। तब शिव ने ध्यान लगाकर यथार्थ स्थिति जाम ली और पत्मक्ष 
दर्शन देकर शीत्र वापिस आने का आदेश दिया ।* 

इन अलौकिक घटनाओं में भले ही सत्यतर का अभाष हो १० इसला तो मांवना 
पड़ेगा कि इवके रचगरिता तुलसी का शिव से पनिष्ट सम्बन्ध सालते थे । यह सम्बन्ध 
भी गुरु-शिष्य जैसा ही है। गोसाइचरित के चित्रकूद-गमन-प्रराग म॑ जब तुलसी प्र 
आज्ञा से चित्रकूद जाने की बात करते हैँ वो शिव सब कुछ जावकर गुरुषत्‌ उसका 
अनुमोदन कर देते हैं | 


इसी प्रकार की एक घटता गौतमचन्द्रिका से भी मिलती है जसमे तुलसी स्वम 
अपने फो शिव का शिष्य बताते हैं। तुलसी की की एवं कृत्यों से आकृपित होकर 


भक्त लोग उनके पास विद्यार्जन तथा मन्त्र लेने के लिए आने लगे। इन प्मागतों को 
तुलसी का उत्तर होता था-- 


आर 
मन्ज ते जन्त्र दे तृत्त्रबल, विद्या रामअंधार । 


तुलसी चेरो जगत्‌युरु सुंकर के दरबाए ॥॥* 
शिव को जगदुगुरु मावस में भी कह गया है-- 





श्‌्‌ गोसाइंचरित, काशी खण्ड, १६वाँ प्रसूंग; 

२. बद्टीं, चित्रकूट खण्ड, २०वाँ प्रसंग 

३. गोवमचल्िका में तुलसीदास का वृत्तान्त (वागरी प्रचर्टरणी पत्रिका, २० १२ जि० 
वर्ष ६०, अक १ का अमिम्ुद्रण), पू० १७ 
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हु तुम्ह चिभ्ुवत् गुर बेद बखावा ।---१।१११॥४ 
फिर तुलसीदास भी तो जगत्‌ के ही एक अकिंचनु जन हैं । 
इसे प्रकार तुलप्ती-साहित्य मे शिवत्व का संयोग आकस्मिक न होकर उत्तकी 
गहन परिव्याप्ति है। इसके रूप भी विभिन्न है। जहाँ तुलसी ने वैष्णव ग्रन्थ के 
_ समातान्‍्तर शैव ग्रन्थ की रचना की है, वही वैष्णव ग्रन्थ रामचरितमानस में दौव 
माख्यानों की सगूम्फित्‌ कर उन्हे रचना का अभिन्न अग बना दिया है ) उनके काव्य 
में शैव उपमात, शव अन्तर्कथाएँ तथा शेव अभिधान इतने सरल स्वाभाविक छप॑ में 
आये हैं जेस कोई शेव हृदय उनका प्रयोग करेगा । शिवपुराण का तुलसी पर इतना 
गहन प्रभाव देखकर लगता है कि उसका उन्होंने एकाधिक बार अध्ययन किया होगा 
वयोकि शिवचरित तथा नारबमोह के प्रसग में कतिपय स्थल जिस प्रकार से शिवपुराण 
के अक्षरणश अनुवाद हैं वह तभी सम्भव है जब या तो मूल सामने रखकर लिखा जाये 
या वह अश कण्ठस्थ हों । कथा के प्रसुख पात्र एक साथ दौव-वैष्णब होकर समन्वय 
का आदर्श भ्रस्तुत करते हैं और स्वयं तुलसी ने वेष्णव स्तुतियों के साथ शेव स्तुतियों 
की रचना तथा शिव को गुर मानकर अपने उर्वर कवि हृदय से सहिष्णुता का अप्रतिम 
आर्ण प्रस्तुत किया है । 
तुलसी-साहित्य में शिव का स्वरूप एवं उनकी स्थिति 


बातुल शुद्धागम के अनुसार शेव सिद्धान्तों में तीन तत्वो--शिव, सदाशिव तथा 
महेश की मान्‍्यता है। इन्हीं को क्रमशः ब्रह्म के तिश्कला, सकला-निश्कला तथा सकला 
अर्थात्‌ सूक्ष्म, स्थृल सूक्ष्म और स्थल अथवा तत्व, प्रभाव और मूर्ति स्वरूप कहा जाता 
है। निश्कला रूप में ब्रह्म कान आदि हैं न अन्त ! वह निस्सीम, निराकार तथा 
स्वशक्तिसस्पन्न परत्रह्म है । संसार के समस्त जीवों का तिरोधान उसी में होता है । 
प्रन्पु सृष्टि, स्थिति तथा लय से प्रत्यक्ष सम्बन्ध महेश का है। यह एकप्रुखी, लि्ेश्न 
तथा जटाजूठ से सुजज्जित हैं। पद्मासन पर खडे महेश दो हाथों में मुंग तथा परशु 
धारण किए है तथा उनके शेष दो हाथ अभय और वर्‌व मुद्राओं में है। मक्तो के लिए 
यह स्थानक, भासनस्य, उेत्तरत, वाहनारूढ, उम्र, सोम्य आदि विविध लीला-झूप धारण 
करते हैं। मद्देश की पच्चीस लीलामूर्तियाँ निम्नलिखित हैं-- 


१ चन्द्रशेखर मूर्ति ५, कल्याणसुन्दर मूतति 
२. उमासहित सू्ति ६, भिक्षादन मूर्ति 
३, वृषभाडढ़ भूति हे ७. कामदहन मूर्ति 


४ तृत्त मूर्ति ८. कालान्तक मूर्ति. 


े २ ४ जप 
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8, शिपुरान्तक मूर्ति १८, विषापहरण"मूर्ति 
१०, जलन्धरवध मूर्ति १६, चक्रदान मूति 
११, गजाएरि मूर्ति २०. विष्नेश्वराजुप्रह मृति 
११. वीरभद्र मूर्ति २१. सोमास्कन्द मूर्ति 
१३, शकरनारायण मूर्ति २२. एकपाद मत 
१४, अर्धनारीश्वर मूर्ति २३. सुखासन मूर्ति 
१५, किरात मूर्ति २४ दक्षिणा मूर्ति 
१६. कंकाल पूर्ति २४ लिगोदभव मूति 


१७, चण्डेशानुप्रह मूर्ति 

इन्हीं महेश्वर की नासिका से वायु, मुख से ज्ञान, ग्रीवा से गणेश, वक्ष ते 
आण्युस, नाभि से पचास करोड देवों, केशों से असंख्य करोड़ ऋषियों, तीस नेत्रों से सर्य 
घस्द्र तथा अग्नि और एक सहत्तवें साग से रुद्रदेव का आविर्भात्र हुआ है । एक करोह़वें 
रद भाग से विष्ण तथा एक करोड़वें विष्णू भाग से क्या प्रादुभू त हुए हैं ।” 

' स्वर्नप-निर्माण का प्रस्तुत विवरण दर्शन विशेष से सम्बद्ध होने के कारण 
सुवसाध्य नहीं है । बहुप्रचलित मान्यता तथा लक्षण ग्रन्थों के अनुसार शेव प्रत्रिमाएँ वो 
प्रकार की हैं--लिग प्रतिमा तथा रूप प्रतिमा । लिग प्रतिमाओं के चल, म॒ण्मय, लौहज, 
र्सज, दारुज, शेलज, क्षणिक, स्वयस्भू, दैविक आदि विविध भेद हैं । एक अन्य प्रकार 
से उन्हें यथार्थ लिग और मुखलिंग नाम से दो वर्गों में रख सकते हैं । मुखलिंग एक, 
तीन, चार और पाँचपुंखी होते हैं । रूप प्रतिमाएँ मुद्रा के भाभार पर शान्त या सौंम्य 
और, अशान्त या उग्र दो प्रकार की हैं । इनके अवान्तर भेद लिस्त हो सकते हैं--- 

अ, शाप्त ये समय शेव प्रतिमाएँ (स्थेरूप) 

के. अनुप्रह मूर्तियाँ * 
१. विध्यवानुग्रह या चक्रदान मूर्ति; 
२. अर्जुन अनुग्रह या किराताजु नी य मूर्ति; 
३, रावणाजुगरह मूहि; 
४, चण्डेशानुग्रह मूर्ति, 
२. नन्‍्दीशानुग्रह मूर्ति; 

0 $ विश्नेश्वरानुग्रह मूर्ति; 


श्र 


१ एसीमेम्टस जाफ हिन्दू भाझकनोप्रेफो द्वितीय माग, द्वितीय लण्ड, पृ० ३६ १०३७० 
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क्र की 
ख. नत्त मूर्तियाँ . 


9, 
छल 
&. 
१०, 


१९ 


नादान्स (नटराज) मूर्ति; 
ललित मूर्ति; 
ललाटविलक मूर्ति, 
कटिसम मूर्ति, 
तालसस्फोखित पूर्चि; 


ग॒, दक्षिण सूर्तियाँ : 


१२. 
हैंड, 
श्ह 
१४५. 


योग दक्षिण मूर्ति; 
ज्ञान दक्षिण मूर्ति; 
व्याख्यान दक्षिण मूर्ति, 
बीणाधर दक्षिण मूर्ति, 


घ. विशिष्द सूर्तियाँ : 


१६, 


१७ 
श्८ 


गगांधर मूर्ति; 
अर्धनारीश्वर भूर्ति, 
हृरिहर मूर्ति; 


ड़, सामास्य मूर्तियाँ : 


१६. 
२०, 
२१ 
र्२. 
श्२. 
5 र४ 
श्र 
२६, 
२9 


उमा सहित मूर्ति; 
चन्द्रशेखर भूर्ति, 
आलिगन चम्द्शेखर मूर्ति, 
वृषवाहन मूर्ति, 

सुखासन मूत्ति, 
उमा-महेश्वर मूर्ति, 
सोमा-स्कन्द मूर्ति; 
कल्याणसुन्दर सूर्ति; 
सदाशिव मूर्ति आदि | 


क्षा अशान्त या उप्र शेव प्रतिमा (स्वरूप) 


क्‌. संहर मूर्तियाँ : 


डे 


१. कामान्‍्तुक मूति; 
२, तिपुरान्तक मूर्ति; 


मन्धकान्तक मूर्ति, 
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४. जलन्धर-वध सू्ति; ! 
५. वीरभद्र मु, 
६: अह्माशिरश्च्छेसक (कान था सिज्ञादन) मूर्ति; 
७. मल्लारि शित्र युति, 
मय, काबारि भूपि; 
$, गज न्तक मूति, 
१०, शरभेश मूर्ति; 
ख, भेरद मूर्तियाँ ८ 


भ. बाह्मणों के अनुसार बाल रद सोकर जागने पर चाम के लिए सेगे | 
बार ऐसा करने से उनके आठ नाम निम्त हैं -- 


१. रुद्र ४. अशनि 
२ शर्व ६. भव 

३. पशुयति ७. महादेव 
४, उम्र ८. ईशात 


जा, अपराजितपृच्छा (सूत्र २१२) ने एकादश रुद्नों के लक्षणों में उपरोक्त 
रू के ईशान और भव के भत्रिक्त नी नाम भिन्न दिये है--- 


है, सद्योगात ६. विजय 

२. अघोर ७, किरणाक्ष 

है. बामदेव ८, अधोराद्चन और 
४, तत्युरुष €, श्रीकष्ठ 

*- मृत्युज्ञय 


है, आगमों में निम्न आठ वर्गों के अन्तर्गत चौस्ठ रुद्रों के नाम मिलते है । 
रद थोगिनियों के अधिषपति हैं-. 


हि १. असितांग समूह #. उन्मत्त भेरव समूह 
२. रुसु समूह ६. कपाल भेरव समूह 
है, चण्ड समूह ७ भीषण समुह 
४. क्रोध समुह ८, सहार्‌ समूह 


इत्तरे, अतिरिक्त रौद् गजुत, विह्ुपाक्ष; महाकाल, 


बेंटुक भेरव आदि कु 
उन्य उग्र शव विशह भी मिससे है 
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« तुलसीदास शिव के किन-किस स्वरूपों से परिचित ये यह जातने के निम्न 
जाध्यम हो सकते हैं--- 
क, तुलसीदाक्ष द्वारा प्रयुक्त शिव के पर्याय; 
ख, सन्दाभितव अन्तर्कथाएँ; 
गे वर्णन में प्रथुक्त शिव के विशेषण; 
घ॒ शिव का स्वृह्प-वर्णन । 


तुलसीदास द्वारा प्रयुक्त शिव के पर्याय 


तुलसी-साहित्य से शिव के सगभग पेंसठ पर्याय मिलते हैं। इनमें से सर्वाधिक 
लेंतीस पर्पाय अकेले रामचर्तिमानस में प्रयुक्त हुए है। दूसरा स्थान विनयपत्तिका का 
है जिसमें पचचीस और तासरा स्थान कवितावली का है जिसमें चौबीस पर्मायों का प्रयोग 
हुआ है । वेविध्य की दृष्टि से पार्वतीमगल लघु कृति होते हुए भी उसमें प्राय: नवीव 
पर्याय आये है । इसमे कुल सत्तरह शैव पर्याय मिलते है, जिनमें से चन्द्र भूषण, नील- 
कष्ठ, ईशाल, पशुपति तथा प्रमथनाथ का प्रयोग केवल इसी ग्रन्थ में हुआ है । यह सभी 
पर्याय निम्न वर्गों में आते है -- 


१. कामारि (रा० ११२० क, ६। श्लोक १; वि० १०६, १०६, ५४३, 
५५११) : इस वर्ग में आने वाले अन्य पर्याय मन्‍्मथारि, कामरिपु (गी० १।६३॥१), 
मर्दनमयन (रा० १। सलो० ४), अनगआराती (रा० ११०७७), ममोजनसावत 
(रा० १।५०३) तथा मदतमदमोचत (रा० १५९१) हैं। तुलसी ने अन्तकंथा के 
रूप मे कामदहन का उल्लेख करते हुए रामचरितमावस के प्रारम्भ में शिवचरित के 
अन्तर्गत इस पूरी कथा का वर्णन किया है। सम्भवतः नारी के प्रति उदासीत होने के 
कारण ऐसे पर्थाओों की सख्या नौ है । 

कामददत की कथा का सक्षिप्त उल्लेख किया जा चुका है । 


० पुरारि (ब० ५६, जा० &३, क० ११०, २।६ आदि) : इससे मिलते- 
आुलते दो अन्य नाम हैं-तरिपुरारि (क० ६॥१, ६४६; वि० ६४, १८।२) तथ' 
त्रिपुरएआराती (रा० १।५७5) । शेव जन्तकंथाओं का वर्णत करते समय इस आखुयान 
पर विचार हो चुका है 

इन दोतों नामों से सम्बद्ध आखुयानों के आधार पर कामानन्‍्तक तथा त्रिपु राष्तः 
सूर्तियोँ बनाने का विधाक है, जो शिव के उग्र स्वरूप के आल्तर्गत संदारमूर्तियों मे 
आती हैं । 
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३. गौरीश (रा० ११०४४, ५३३२, क्षरेष; गो ५२८।७] : यह ना 
तीन प्रकार के हैं-- 
क, शक्ति के उप्र रूप से सम्बद्ध--चंण्डीश (कु० 7१८, १।२१), चण्डीपरि 
(क० ६४१) । 
ख शक्ति पर स्वामित्वसूचक--गौरीश, भौरीनाथ (क० ७१६६), भवज्नी- 
ताथ (क० ७१६६) । 


गे. दाम्पत्यससुचक--यह भी दो प्रकार के हैं : 


अ, सामान्य--गिरिजापति (बि० ६।१; जाए १) उमापतति (दि० ४४), 
उम्रावर (वि० ७१) । 


आ, श्यूगारिक--गिरिणारमन (रा० ११०३) तथा उमारगन (रण ह। 
सो० ४) । 


यहू नाम शिव के सोम्य स्वरूप से सम्बद्ध हैं । पार्व ती को लेकर शिव की उमरा« 
सहित, उम्रा-महेश्वर, कल्याणसुल्दर आदि भूर्तिया बनाने का विधान है। तुलसी मे 
पावदी-मगल का वर्णन मानस के अतिरिक्त प्रथक क्षति में भी किया हैं, इसलिए सम्भव 
है कि वे कत्याणसुन्दर मूर्ति से भी परिचित रहे हो । कल्याणसुन्दर की स्थानक मू्तियो 
में बह्मा को पौरोहित्य कार्य करते प्रदर्शित किया जाता है और अन्य देववागण परथ्वी 
दया आकाश से मंगल-कार्य देखते मिलते हैं। तुलसीदास हारा वर्णित शिव-पा्वदी 


विवाह में भी ब्रह्मा वेबाहिक कझत्यों को व्यवस्थूत्त करतें हैं और देवगण बारात में 
उपस्थित होते हैं । 


४. शशिशेखर (पा० ह० ५, मं० ६६; क० ७१६६) : तुलसी साहित्य में 
शिव के सौम्य स्वरूप चन्दशेखर के अब्य पर्याय चन्द्रभमण (पा० हु० १), चस्द्रभोलि 
(रा० ११६४७), चन्द्रअवत॑ंश (रा० १८८६), चबन्रललाम (वि० १४७२) तथा 
चन्द्रमाललाम (क० १६) हैं। जटामुकुट मे चन्द्रमा धारण करने के कारण उस्हे इस 
भाम से पुकारा जाता है। इस स्वरूप की भूर्तियाँ दक्षिण भारत में अधिक मिलती हैं, 
जिनमें चतुभु जी शिव की मृग तथा परंश घारण किए दिखाया जाता है। “उनके शेष दो 
हाथ अभय और वरद मुद्रा में रहते है। उसके ध्याव मन्त्र का एक अंश है--परशमगवरा- 
भीतीहस्तम । तुलसीदास ने शिव को परश या मगधारी कही नही कहा है । इससे प्रतीत 


झोता है कि वे शिव के चन्द्रधारी स्वरूप से परिचित होते हुए भी उसके, भूतिशाख्रीय 
लक्षणों से अनंभिज थे [ 


१ शुल्रपाणि (६० १२, १३ अल धारण करते के कारण क्िव को शल ” 
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पाणि, शुल्धर (क० ७।१४४), शुलिनु (वि> १२४) आदि नामों से अभिहित किया 
जाता है। तुलसीदास ने इन्हीं तीन नामों का प्रयोग किया है । 

६. गिरीश (पा० २; गी० १३२४) : कैलासवासी होने के कारण शिव 
गिरीश कहलाते हैं । रावण-अनुग्र ह की सौम्य मतियों में उन्हे पार्वदी तथा परिचरों के 
साथ केलास पर आस्तीन दिखाया जाता है । तलसी ने शिव को गिरिनाथ (रा० ६।४५॥ 
8) भी कहा है । 

७. वषभेश (वि० ११।५) : शिव का वाहन वृषभ है और,उस पर आहढ़ 
होने के कारण शिव वृषभेश कहलाते हैं। इससे सम्बद्ध वृषबाहन मति शिव के सौम्य 
स्वष्पों में आती है । 

इन प्रमुख नामों के अतिरिक्त तुलसी द्वारा प्रयुक्त अन्य जैव पर्यायों को स्वरूप 
के आधार पर निम्न दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं :--- 


फ. रातासूचक 

१ रुद्र (दो० १४२; रा० १।८६।४ आदि) | 

२. पशुपति (पा० हैं? १२) । 

४. भव (रा० १४२ आदि) । 

४. शर्द (व० ५३।१, ५७।५) । 

५ ईशान (पा० ६४, ह० १३) | 

६ महादेव (क० ७।१६७ आदि) । 

७. वामदेव (हु० &, १४, पा० २६, ५४३ आदि) । 

के भेरव (वि० १११; क० ७१५२) | 

इनमें से प्रथम छः स्वरूपो की गणना अष्द रुद्रों में की जाती है और वामदेव 
को अपराजितपृच्छा के एकादश रुद्रों में सम्मिलित किया गया है । 


छल, सौध्यतासुचक 


१. सदाशिव (बि० ३३; गी० १।१२४) | 

२, गगाधर (वि० १२॥३) । 

प्रस्तुत साम ऐसे हैं जिनके मति-विधात का शिल्पशाज्लीय ग्रन्थी में वर्णन किया 
गया है और इल स्वरूपों की मृतियाँ उपलब्ध होती हैं । इंतके अतिरिक्त तुलसी द्वारा 
प्रयुकत्त कुछ शैव नाम ऐसे हैं जितके मतिकरण के लक्षणों का अमाव है 
अ, भहत्तास॒चक«» 

*१. महेश (ह० १७, ४३: ब० १५, ५३; बैं० ३४, क० ११६; वि० ६४२ 
ट मादि) : आगमों में महेश वितत्वों मे से एक हैं । 


>चब्व- + अश्थ 5... 
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२, सुरताथ (र० १।१०९।८ ) : गढ़ महादेव का पर्याय हो सकता, है [. 

३. मुरराज (रा० १११०३) : सामान्यतः इसका प्रयोग इन्द्र के लिए 
होता है । 

४ काशीपति (व० १३:६) : शिव काशी के स्वामी हैं, इस आधार पर मूह 
अविकारपुचक नाभ है। 

/ विश्वनाथ (क० ७।१८२ आदि) : 

६. ईश (विं० १७३१, २०१, क० ५।३२ आदि) : 

७. भवश (क० ७१५२, १६१, १६२ आदि) : ह 

अध्द झद्ठी में एक नाम्र भव का है, परन्तु सम्सवत: तुलसौदांस का अभिप्राय 

उससे व होकर सृष्ठि के अधिपति से रहा लगता हे। 


बा. कल्पाणसुचक 


का 


१ शिव (गी० ५॥४६।२, वि० ६३।८; रा० १११५।८ आदि) : 


२ शम्भु (रा० ११३, दो० २३७; रा० प्र० ११२२; गभौी० १॥२४६ 


आदि) : 
३, शकर (ह० ४४, दो* ६६, १०१ आदि) ; 
है स्वभावसुचक 


१, भोलाताभ (हु० ३४; क० ७।१६७) : सौम्य । 
२, आशुतोष (रा० २४४१५) : सौस्य । 
हे, हुए [ह० ४, ३३, ४२ आदि) : सृष्टि-सहारक के रूप मे रौद्र । 
हर ह॒र्ता (हु० ३०) 5 
8, भआाशति-आाधत 


*. पंचमुख (हु० रे) : शिव के शुखलिगों में एक भेद यह भी है, जिसंमें पाँच 
इुखों के वाम सद्य, वामदेव, अबोर, तत्पुरुष तथा ईशान हैं ।१ 

२. विलोचद (क० ७१४७, १५० आदि) : कामदहन के समय शिव ने लखाट 
के तृतीय नेत्र से अग्वि-मिक्षेप किया था । इस प्रकार इसका सम्बन्ध शिव 
के काम्मान्तक स्वरुप से है । 

३. नीलकष्ठ (५० २७) : शिव ने समुद्मथन से उत्पन्न विष का पाव करते 
समय उसे कप्ठ में रोक लिया था। इससे कष्ठ नोलवर्ण दो गया था | 
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० भागमो में वर्णित महेश की पच्चीस ल्ीलावियों «में इसे विषापहरणमंतति 
कहा जावा है । 
छ,. अभिषान-आषत 
१. पिनाकी (क० ७१५३) : शिव हार! गृहीत पिनाक के आधार पर । 
२. भ्रुजगराज भूषण (र१० ११०६८) : शिव नागो का दी ग्रेवेयक, ध्रुजमन्ध 
+ आदि घारण करते हैं, इसलिए यह नाम दिया गया । « 
३. वृषकेतु (र7० १३५ अवदि) : शिव का वाहन वृषभ हैं और उत्तकी पताका 
पर भी इसीका भसिरूपण है । श्रीनगर के एस० पी० एस० संभ्रह्वलय के एक 
हरिहृर चित्र में पताका पर वृषभ का स्पष्ट चित्रण है। 
सन्दभित शव अन्तकंथाएँ 
तुलसी साहित्य में उल्लिखित अन्तृकंथाओं में से कामदहन, तिपुर-अब्धक तथा 
जलन्धर-वध, दक्ष-यज्ञ-विध्वंस, शिव के विधपान और ज्योतिलिग के आधार पर 
क्रमशः: कामान्तक, त्रिपुरान्तक, अन्धकान्तक, जलच्व॒रवधम्‌्ति, वीरभद्र, विपापहरण, 
और  लिंगोदभव मृतियों के निर्माण का विधान मिलता है । इनकी कथाओं का उल्लेख 
किया जा चुका है। प्रथम पाँच कथाओं का सम्बन्ध शिव के रोद्र रूप से है। तुलसी 
के अनुततार शिव ने जिस विषम परिस्थिति में गरल-पाव किया था उसके आधार पर 
उनका शिवत्व एवं दयालु रूप प्रकाश में आता है ! ज्योतिलिज्ल शिव को महत्ता का 
परिचायक है। 
मानस के शिवचरित तथा पार्वतीमगल में तुलसीदास -ने शिव-पार्वती परिणय 
का वर्णन किया है | तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित सष्ठि को परित्राण देने का 
एक ही उपाय था कि शिव से उत्पन्न पुत्र को सेनापति बताकर देवता युद्ध करे | इस 
कार्य के लिए शिव का सहमत होकर उसे कार्यरूप में परिणत्‌ करता उनको दयालुत्ता 
"का प्रमाण है। शिव द्वारा पार्दत्ती के पाणिप्रहण पर आधारित मूर्ति को कल्याणसुन्दर 
ताम से बताते का विधान है । 


वर्णन में प्रधक्त शेत्र विशेषण 


तुलसीदास मे शिव के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग किया है, वे तीत श्रकार 
के हैं -- 
१. मिग्रु णात्मक, 
२. संगुणात्मक, * 
०. ३. निमु णात्मक-सगुणात्मक । 


के पैन जा 


शा] 
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१, निमु णात्मक 
सब्चिदानन्दवन (क० ७३१५०, वि० १०, १२), 
अकल (वि० १०), निरुषाधि (वि० १०), 
तिगुण (वि० १०, १२, १३; रा० ७१०८; रुद्रीष्टके १), 
मिरजन (वि० १०), बहा (वि० १०), 
अज (वि० १०, १२; मानस ७१०८, रुदाष्टक ५), 
निविकार (वि० १०, १२), सर्वव्यापक (वि० १०), 
ज्ञान-विज्ञान रूप (वि० १३), (वेदातीत (चिं० १२), 
जिर्मल (बि० १२), कालातीत (वि० १२), 
निराकार (वि० १३; रा० ७१००, रुद्राष्टक २), 
अबिनाशी (रा० १।२६१, १।४६॥३), 
निर्विकल्प (र[० ७।१०५, रुद्राष्टक १), 
निरीह (रा० ७१०८, रुद्राष्टक्र १), चिंदाकाश (रा० ७६०८, रुद्राष्दक १) 
आकाशवास अर्थातु अनन्त (रा० ७१०५, रुद्राष्टक १), 
भोकार (प्रणव) मूल (रा० ७३१०४, रुद्वाष्टक २), 
गिरा-जानश्गीतीत (२० ७१०%, रुद्राष्दक २), 
संसारपार (77० ७।६ ०४८, रुप्नष्टक २), 
ब्रह्माण्ड रूप (वि० १०), सस्तार जिनका अशमात्र है (थि० १०), 
अख्छ'्ड (२७ ७१०८, रुद्राष्टक ५), 
चिद्लत्दछदीहू (र7० ७१०५, सखराष्टक ६), 
सवभत-अधिवासी (रा० ७१०८, र्वाष्टक ६), 
अस्तर्याणी (रा० ११५१५) आदि । 

२. संगुणात्मक पे 

. ' इन दविशेधणों से शिव के जिन स्वरूपों का निर्माण होता है वें तीन प्रकार 

के हैं--- 

कह, रद 
विशाज लाल नेत्र (क० ७१५६; वि० १०) 
भयंकर वेध (क० ७।१५०,१६०; वि० १२) ताण्डवकारी (वि० १०,६११) 
उष्दि सहारक या प्रतयकारक (वि० १०,११) 
उम्र [विं० १०) ” शर्व (बि० ९०) 
पीषपाकार (वि० ११ भयंकर (बचि० १६ ) 
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महाकाल (वि० १६, १२) प्रभयराज (बि० १३) 
जैभूतनाथ (क० ७१५२) भीम (क० ७१४१, १४.२) 
भयानक (क० ७।१५२) भयभवत्त (क० ७१५२) 

भेरव (क० ७१५२; वि० ११) दुर्घध (रा* १॥८६॥४) 


प्रचण्ड (रा० ७१०५८, रुद्राष्टक ५) 
विकराल भूत-वेताल-प्रेत-पिशाच प्रिय [क० ७)१५१,१५४, १९८, वि० ११) 
आदि | 


बच, सौम्य 


है 


गगाधर (क० ७।१४8, १५०,१५५,१५६; वि० १०,११,१२; रा० ७।१०५; 
रुद्राप्टक ३) 

बालचन्धधर (क० ७)१४६,१५६; वि० १०,११, रा[० ७१०८/ रुद्राष्टक ३) 

विषपायी (क० ७१४६,१५०, १४२, १५७, १५८, १७०) 

जनरजक (क> ७।१५०,१५२) कुन्द वर्ण (क० ७११५०; वि० १०,१२१) 

इल्दु वर्ण (क०७'१५०;व०१०,१२) कप रबर्ण (क०७।१५०; वि०१०,१२,१ ३) 

श्र वर्ण (बि० १०,११२) 

गौर वर्ण (क० ७,१५४५०,१५५; वि० ११, १२, १३) 

हिमाचल सहृश गौर वर्ण (र[० ७१०८, रुद्राष्टक ३) 

शिव (क० ७१५०) 

अभिरामधाम (क०७।१५०, १५२; वि० १०,११/ 

उमारमन (क० ७ १५१; वि० ११) विषम भोजन (क० ७१५१) 

शुणभवन या ग्रुणागार (क० ७१४०; वि० ११) 

भोजे या भोलानाथ (क० ७१५३, १५७६, १६१, १६२, १६३, १६६) 

५ वरिब्रशिरोमणि (क० ७।१५४) धर में भाँगवारी (क० ७११५४,१५५) 

शॉगमक्षक (क० ७।१५६) 

आँगन में धतूरा सम्पन्न (क० ७१५४ ३५२) 


सुन्दर (क० ७।१५६३ भिखारी वेष (क० ७॥१६०) 
भशुम देखने पर भी कल्याण राशि [वि० १०) 
पार्ववीपति (वि० १२) परम रम्य (व्रि० १२) 


राजीव लोचन (बि० १२) 
कर्घनारीख्र (क० १४६, १५०, १५१, १६०; वि० १०) 
प्रसन्न मुखाकृति (रा० ७१०३, रुद्राष्दक ४) आदि । 


फ्री... वंगए. ० 


या 


दर 
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गे, साभात्यप 


यह विशेषण ऐसे हैं जिनका प्रयोग रोद तथा स्ाम्य दोनों स्वछपों मे किया 
जा सकता है । 

भस्मधारी (क० ७१४६, १३५१, १६२९, १५५, १४८, १५७, वि० १०, ११) 

सर्पधारी [क० ७१४६-१५२, १४४, १५४, १४८, 7५९; वि० ६-१२, 
रा० ७१०८, रुद्र।५्टक हे) 

मुण्डलमानलघारी (क० ७!१४७, १५१; ति० १०, ११; र[० ७१०८, 
र्द्राष्यक ४) 

इमरूघारी (क० ७)१४६, १५८, वि० ११) 

कपानधारी [क० ७१८६8, १५१, १५५, १५८) 

याचकप्रिय (क० ७१५४७) व्रदाप्रक (कण ७/१५५) 

श्मशानवासी (क० ७।१५५, १५८; विं० ६) कौतुकी (क० ७१५५) 

करुणामय (क० ७१४७; वि० ६, १०, ११) 

वृषवाहनप्रिय (क० ७।१४८, १६०; वि० १०, ११) 

भस्म की सम्पत्ति सम्पस्ल (क० ७११४७, १६० ) 

पिगल जदाजूद (क० ७१५९; वि० १०, ११) 

श्ुद्धी (क० ७१५६) 

दयालु (क० ७।१६०; बि० ३, ७, ६, १२, १३, रा० ७१०४, रुद्राध्दक ४) 

दीनबन्घु (क० ७)१६०, वि० ३) विश्वताथ (दोी० २४०) 

शरणामतृवत्सल (वि० &) 

कोदि सूर्यसह्श शारीरिक तेज सम्पन्न (वि० १०; रा० ७१०८, रुद्राष्टक ५) 

श्रवणकुष्डलघारी (बि० १०, ११; रा० ७॥१०४, रुद्राष्टक ३) 

'अब्धूत (वि5 १०) बाणधारी [वि० १०, ११) - 

तलवारघारो (वि० १०, ११) 

बाघस्वरधारी (वि० १०, ११; रा० ७।१७८, रुद्राष्दक ४) 


ग़जचर्मधार्सी (वि०- १०) 

सिद्ध-सुर-प्ुनि-सनुज-सेव्यमान [वि० १०) 

ड्मरूवादक (ल्ि० १०) कैलासवासी (घि० १०, ११) 
महाबलवाधु (वि० १९) अति विशाल (थि० ११) 
कुबेर के मित्र (बि० ११). दालधारी (वि० १०) 


सिद्ध-सतकादि-योगी-विधि-विष्णु से चरण-पूज्य (वि० १२) है 





समा... अमन इलएत ३... हल# 
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» जाहाण-प्रिय (बि० १२ गुणवाग्रक (वि० १३) 
कामसदाहक (क० ७९४६, १५०, १५२, १६०, १६१, बि० ११) 
त्रिपूशारि (क० ७॥१ ८६, १५०, १५६, १६१; रा|० ७।१०५, खाप्टक 5) 
त्रिलोचन (क० ७।१५8, २१५०, १५६) 
दिगस्वर (क० ७६१८६, १४०, १५१, १४३, १५४, १५४६) 
विशुलधारी (क्र० ७/१४६, १६१, दिए १०, ११, १२; रा० ७१०८, 
रद्राप्टक ५) 
विषधारी (द० ७१५४१, २५४, १५७, १५६, दि० १०, १२) 
सूर्य-चन्द्र-अम्तिरूप नेत्र सम्पन्न (कृ० ७१४५२) 
कन्याणबाम (के० ७१५२) 
पिसाकी (क० ७१५३) 
नीलकण्ठ (१० 'ह१०८, रेद्राप्टक ४) 
भावगष्य (र]० ७।१०८, स्वाप्टक जी, आदि 


बावले (१० ७१५३, बि० ५) 


३, निगु ण,त्मक-संगूणात्मक 


इनका सम्बन्ध शिद के निगुण तथा सगुण दोनो स्वरूपों से हो सकता है । 
मोक्षदायक (क० ७ १५९, १६०; दि० ३, १०, ११, १२) 
दारिद्यवाशक (६० ७१६०) 

अणिमा आदि जब्द सिद्धियों के स्वाप्री (वि० ६) 

मोहनाशक (वि० ६, १०, ११, १२, रा[० ७१०५, रुद्राष्दक ६) 
विजश्वानधन (दि० ६०) 

वज्ञ-दत्ववेला (किए ६०, १२) 


सर्वज्ञ (वि० १०, १२) यूज्ञे श (हि० १०) 
अच्चुत (विं० १०) बिश्चु (वि० १०) 


ब्रह्मा, इंद्र, सुर्य, चन्द्र आदि को शक्तिदायक (वि० १०) 

सर्द डृूपकारी (दि० १०) अभवदायक्क [4० ११) 
डा/किती-शाकिर्व|-सैचर-भूचर, यन्व-मन्ज आदि जभिचारविनाणक (वि० ११) 
भयानक क्षा्य करने बाभे (बि० ११) 

शेप, शारदा, न/शद, निगम अआतदि जिनका गुणगाव करते है (बि० ११) 
कल्यामिदायक ( विं०५१२; रा० १॥४६।३) 

अति सुलभ (वि० १९) - अति दुर्लभ (वि० १२; रा० १८६४) 
लोकनाथ (वि० ६२) कुलिकाशसाशक (घि० १२) 
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सर्वशौभाग्यमूल (दि० १२) जिलोक के |सरमौर (क० ७१४६) 
शुद्ध भाव प्रिय [कु ७१५६, १६०! सर्वसर्थ (० ७,१५१) 
चंतुर्फलदायक (क० ७:१५६, १५८ १६३) 

दुख-भजक (कण ७१५०, वि० ११,१६२) 

भव-भपन्‍मजक (क० ७,१४१, ११२४ 

अकथ महिमायुक्त क० ७१४१). भूमिधर (क० ७ १५२] 
भवेश (क० ७१५४२) कुयोबताशक (क० ७,१५२) 
प्रकृष्ध (रा० ७,१०८, रद्राष्टक ५) क्रकाम (कप ७ १५०) 
त्रिताप ताशक (२० ७ १०८, उद्रोष्टक ५] 

कप्पान्त (प्रलय) कारी (र|० ७,१०८, रुद्रप्टक ६) 

प्ज्जतों को आनन्ददायक (रा[+ ७,१०८, रद्राष्टक ६) आदि । 


शिव का स्वरूप-बर्णन 


शिव के सम्बन्ध मे तुलसी को घारणा है कि वे 'साजु अमगल मंगल रात्ती! हैं | 
इसलिए कवितावली तथा विनयपत्रिका की सस्‍्लुतियों से शिव का जो स्वरूप निर्धारित 
होता है उसके अनुसार वे कुन्द-इन्दु-कपू र सहश गौर वर्ण हैं । उतके सिर पर जदाबूद 
में गंगा, मध्तक पर जिनेश्र और कष्ठ में विष की नौलिमा, मुण्धमाल तथा व्याल हैं। 
मे भस्म, गजखाल और बाधस्व॒र धारण करते हैं) उनके हाथों में कपाल, ड्मह, 
तलवार, शुल, धनुष-बाण तथा साथ में श्ृृत-प्रेल-पिश्ाच रहते हैँ । बुघम उनका वाहव 
हैं और क्मशान तथा कैलांस निवास स्थान ) वे अर्धाज्ु में पार्वती को भी धारण करते 
हैं। 'बिकद बेष! (क० ७१४०; वि० १२), 'भयमवत' (क० ७१ ४५२), बारे! (क० 
'  श १४३; वि० ५), 'भूत-बेताल सखा! (क७ ७११ ५४), भर्यकर रूपर (क७० ७१६०), 
' सा तिवासी|/ (कि० ६) तथा “व्याल ठकपाल माला [वि० १०) धारण किए वें»' 
कल्याण राशि होते: हुए भी अशुभ के समाव दिखाई देते हैं । | 
.... तुलसौदास ने विनयपत्रिका तथा कवितावली के शिव-स्तवन के अतिरिक्त निम्न 
स्वसों पर शिव के बाह्य स्वरूप का स्वृतस्त वर्णन किया है । 


के: पूर्वत्ीमंगल 
, *. चदु रुप शिव का तपस्थारत पार्वती के प्रति : लारद से प्रबोधित होकर 
_ अर्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तथसस्‍्पा करदी हैं। तपस्मा करते 
हट दीर्षकाल' हों जलने पर, पाव॑दी को परीक्षा लेने झ्षिव बदु वेष मे आते हैं । यहाँ 
उनकी विच॑लित करने के लिए वहु ने शित्र की ऐसी विश्वेषद्वाओं का वर्णद किया? 
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जन्हें लौक में दूषण माना जाता है। वटु के अनुसार बावले शिव का स्वरूप निम्त- 
कार हैं --- 


कहहु काह सुनि रीक्षिहु बर अकुलीनहिं ! 
अगुन अमान अजाति मातु पितु हीनहि।॥ 
भीख माँगि भत्र खाहि चिंता नित सोवर्हि। 
नावहि नगत पिसाच पिसाजिति जोवहिं।॥! 
भाग घतूर अह्ार छार लपटावहिं। 
जोगी जदिल सरोष भोग नहिं भावहिं।॥। 
*# >& हर मगरुख पंच तिलोचन ॥ 
बासदेवे फुर नाम काम मद मोचन।॥॥ 
नर कंपाल गज खाल व्याल विष भूत ॥।--मंगल ४७-४३ 


शिव का वेष अमंगलभय तथा अत्यन्त भयानक है । वे हर समय शशिकला की 
'चच्ता में निमग्न रहते हैं। भूत-प्रेत-पिशाच उत्तके गण है तथा वे स्वयं वृष को 
चाहन बनाएं हैँ (-मंगल ५४-५५, हरिगीतिका 3)। 

२. पार्वती की तपस्या तथा निष्ठा से प्रसन्‍न हो शिव के साक्षात्‌ प्रकद होने पर * 
इस समय शिव की मुख सुद्रा मतमोहक थी । उनके नेत्र विशाल और कमनीय ये ॥ 
गौर शरीर पर विशृति तथा दीर्घ ललाट पर चन्द्रमा शोभायमान था (-हरिगीतिक) ८, 
मंगल ६७) ! 

३. बरात के क्षयय : भूत-प्रेत तथा पिशाच शिव के गण है जिसके मुख तथा वेष 
विभिन्न प्रकार के हैं। इनके वाहन सूअर, भेंसा, कुत्ता, गदहा आदि हैं। वे कमठ पृष्ठ 
को खाल से मढ़कर उन्हें नगाडे के रूप में बजाते हैं और तर-कपाल में जल भरकर 
पीते-पिलाते हैं । इस समय शिव गज चर्म, सर्प तथा मुण्डमाल धारण किए हैं। शिव 
की इस बरात को देखकर अगयानो के लिए आए हिमगिरि के पक्षघर तथा उतके वाहन 
भयभीत हो गए । घर पहुँचकर बच्चे बताते हैँ कि बावला वर वृषभ पर आएूढ़ हैं 
गौर भयानक भूत, प्रेव, वेताल उसके बराती है (-मंगल ६२, ६८, हेड, ३०३॥ ६०४, 
१०६, हेरिंगीविका १२) | 

बर तथा बराव का ऐसा स्वरूप देखकर पार्वती की माँ अत्यन्त चिन्तित हैं और 
चारद को दोष दे रही हैं । उस समय हिमवान कहते हैं कि शिव की महिमा अगम्य है, 
जिसे वेद भी नहीं जानते ।* 


3<- हिमवान के यहाँ शिव का परिवर्तित स्वरूप : जब शिव्र के वर वेष को 
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देखकर विष्ण, इन्द्र आदि वराती मुंह फेरकर हँस रहे थे और नंगर में कोबाहन है 
रहा था तब शिद ने अपना स्वहूप बदल दिगा । अब के 
भए सुन्दर संत कोदि मनोज मनोहर । 
नील निचोल छाल भई फरनि मनि खूपत । 
रोम रोम पर उदित खझूपभय पूपषष ॥-- मत १११-११३, 
इस प्रकार पाबंतीमगल में शिव के दो स्वररूपी का निरूपण है ;--- 
अ, भनरकपाल, गजखाल, ब्याल आदि वीनत्स तवा शवोत्वादक अभिधान धारण 
किए भत-प्ेत-पिशाचों के अधिपति वाला अमंगल तथा भवानक रोद्र हृदरूप । 
आ, मनमोहक झुखपुद्रा सम्पन्न तीलाम्वर तथा चन्द्रकमाबारी गौर वर्ण णों 
करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुन्दर-सोस्‍्भ है ! 


खु, रामचरितमानस 


१. हिमबान के यहाँ तारब द्वारा पार्वती का भ्रविष्य बताते हुए ; पावंती के 
भावी पति (शिव) का वर्णन करते हुए चारद कहो है कि पढ़ गुण, मेंति तथा माता- 
पिता हीन, उदासीस और चिस्तामुक्त होगा । उसे विः्काम मस, सोदी जदाबारी, नम 
तथा अमंगल वेष होना चाहिए (१।६७।८ तथा दारा) ) 

२, सप्तर्षियों का तप्रस्थारत पार्वतों के प्रति : सत्र को पति के हसप में पाने 
के लिए पाव॑ती तपस्या करती हैं । दीर्घकाल के बाद उनकी यरीक्षा लेने के लिए शिक 


' सप्तर्षियों को भेजते है। सप्तर्धि पार्वती से कहते है कि यह बत्य अच्छी सकी जो तुम 
' * स्व॒भावतः उदासीन शिव को प्राप्त करता चाहती हो । वह लो 'निर्लज्ज और बिंगम्बर 


हैं। उसका न कोई कुल है जौर न घर ; वे नितान्त गुणहीन हैं और कप/ल, व्याब 
आदि धारण किए कुवेब बनाये रहते हैं । पहले लोगों के कहने पर उस्होंने सती से 
* विवाह किया था परन्तु उन्हें बोला देकर (दक्ष यज्ञ मे) मरवा डाला झौर अब भिश्चिस्त 
'' होकर सुखपूर्वक सोते हैँ । बह तो भिक्षादन से पेट भरते हैं. और नितान्त एकास्वप्रिय 
हैं।“हैसे 'अवगुत भवन्‌ महादेव! के साथ रहने से क्या लाभ होगा 7 (१४७&॥४८ 
तथा दोहा । ॥ऐ 


३ “बशत को तैयारी भें शिव की साजघडजा के सम : 


सिर्दाह संभुगन करहिं स्िगारा | जद-मुकुद अहि मौस सेन्चरा ।। 
5 मम का पहिरे ब्याला ; तुन बिशूति पद केहरि छाता ॥” 
+ सतति शवाद सुल्दर सिरन्मंग्रा । चड़न ज्रीवि उपबीत ग्रुबगा 
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७ “रेल ऊंठ उर वर सिर माला । अखिव जेप सिवधाम क्ृपाला ॥। 
कर चिशुल अरु डमरू विराजा | चले बसहूँ चढ़ि बाजहिं बाजा ७ 
| “१8२ १-# 
तुलसी ने शिव के गणों का वर्णन करते हुए कहा है कि के विविध प्रकार के 
बेष तथा वादन धारण किए हुए थे, जिन्हे देखकर शिव को प्रसन्नता हो रही थी। 
धर्मेमें--- ह 
कोउ सुखहीन बिपुल मुख काहू । बिचयु पद कर कोऊ बहु पद बाहू ॥ 
बिपुल नयन कोड सयन बिह्लीना । रिष्ट पुष्ठ कोउ अति तन खीना ॥। 
तन खीन कोउ अति पीन पावच कोउ अपावन गति धरें। 
भूषत कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे | 
खर स्वान सुअर सकाल मुख गत वेष अगनित को गने। 
बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहिं बने।। 
ताचहि. गरवहि गीत, परम तरगी भव सबव 
देखत अति बिपरोत, बोलहे बचने विचित्र विधि! 
“-१8३।६ से सोरठा तक; 
शिव की इस बराव को देखकर हिंसवान्‌ के नगरवासी भयभीत हो गए । 
उनके वाहनों ने पलायन कर दिया और बच्चे जान बचाकर घर पहुँने | बच्चे घर में 
बताते हैं कि यह बरात है या यमराज का खड़ग | बावला नग्त वर वृषभ पर आहूढ़ 
है | वह भस्म तथा कपाल और व्याल के आाभषण धारण किए अत्यन्त भयद्भधूर लगता 
है। उसके साथ मे विकट-म्रुखी राक्षस, भूत, अत, पिशाच तथा सोगिनियाँ भी हूँ । 
परन्तु शिव के यथार्थ स्वरूप को समझकर माता-पिता बच्चों को समझातें हैं कि भब- 
जीत होने की आवश्यकता नही है (१/&५॥४ से दोहे तक) । ' 

* विवाह के पश्चातु कैलास पर: पार्ववी से विवाह करवे के बाद शिव 
कैलास पर रहने लगे । एक बार शीतल-मन्द-सुगन्धित वायु से युक्त मनोरम काल में 
शिव वद वृक्ष के नीचे बाधस्वर बिछाकर बेठें हुए ये। उस समय के शिव-स्वरूप के 
विषय में तुलसीदास ते कहा है-- 


कद इढ़ूं दर गौर सरीरा । भुज प्रल॑ंब परिधन भुनिचौरां ॥। 
तरुम अरुतव अबुज सम खरना । नख दंति भगत हृदय तम हरना ॥| 
भुजगु भूति भूषत जिपुरारी। आननु सरद चद छवि हारी ।॥। 
« जटा मुकुट सुर्सरित सिर, लोचच नलित बिसाल । 
< नीलकंठ लावन्यतिधि, सोह बालबिधु भाल ॥॥ 


- हे सम 
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बैठे सोह क्ामरियु कैसे । धरें सरीर सांवरसु जेंसे ॥। 
--१११०६।६-८ तथा दोहा, १ 88 [९ , 


पाव॑ती वहीं पर शिव के समीप आकर कहती हैँ कि भाप विश्वनाथ तथा 
जिपुरारि हैं। समस्त संसार आपकी महिमा से परिचित है । चल, अचल, नाग, मनुष्य, 
देवता आदि सब आपकी चरण-सेवा करते है । आप सर्वसमर्थ तथा सर्वज्ञ हैं। समस्त 
कलाओं, गुणों, योग, शान तंथा वैराप्य के आप भाण्डार हैं और आपका! नाम भक्तों के 
लिए कल्पतरु के समान है (१।१०७।७-८ तथा दीहा) । 

इस प्रकार तुलसीदास ने भानस में शिव के मंगलमय सौम्य स्वरूप का वर्णन 
करते हुए भी उतके कपाल-व्यालघारी प्रमथराज वाले अमंगल तथा रोद रूप को अधिक 
भहत्व दिया है | उन्हें देखकर बच्चे ही वहीं वयस्क तथा पशु सी भयभीत हो जाते 
हैं । जनक के धनुष-मज्ञ में भी नगरवासी कहते हैं कि पचमुखी शिव विकट वेष घारण 
करने वाले हैं ।* 

अगुर्नाहि समुनहिं कछु नहिं भेदा' की मान्यता के अनुसार तुलसी-साहिलय के 
प्रस्तुत अनुशीलन के आधार पर शिव के निसत स्वरूप निर्भारित होते हैं--- 

के तिगुण : तुलसीदास ने इस रूप को अधिक प्रश्नय नहीं दिया है । इस दृष्टि 
से शिव निराकार, निरंजन, मिविकल्प, निरविकार, निरुपाधि, निरीह, निर्मल, अज, 
अकल, अंविनाशों तथा सर्वव्यापक हैं। उन्ता न आदि हैन अन्त । वे बाणी, श्ञात 
कथा इन्द्रियों से परे हैं और वेद उन्हें नेतरि-नेति कहते है ! 

रू, सगुण : तुलसी को शिव का यही रूप प्रिय हैं। इसी से लौकिक सस्बन्ध 
स्थापित करना भी सम्भव है । इस रूप में शिव सिर पर. जटाजूट, चर्द्रकला तथा गंगा, 
कानों में कुण्डल, नील वर्ण कप्ठ में घुण्डमाल तथा व्याल और समस्त शरीर पर भस्म 
घारण करते हैं । थे या तो वरन रहते हैँ या बाघम्बर और गजचर्म लपेटते हैं ॥ वृषभ 
उनको वाहेन है और कमी-कभी अर्धाज्ज में पार्ववी को रखते हैं । उनके हाथों में धनुष- ” 
कोण, खड्ग, डमरू, दाल, त्रिशुल आदि रहते है। अभिधानों तथा गणों-परिचारकों के 
आधार पर शिव का साकार कलेवर दो प्रकार का है. :--- 


,... सौम्य या सकल वेष--इस रूप में शिव के जनरंजक गौर वर्ण शरीर पर नील 
परिधान सुशोभित होता है । उनके नेत्र कमलवत्‌ शोभायमान होते हैं और जथाणूद; 





१. रामचरितमानस १(२२०।७, उतके पद्ममुखी होने कः उल्लेख अन्यत्र भी है -- 
नयत पश्नदेस अधि प्रिय लगे... श्क्श्छर 
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गया, चंह़्कला, व्याल तथा भस्म घारण करने पर भी वे अभिरामबाम तथा परम रम्य 
दिखाई देते है | उनकी मुखाझृति से स्मिति भाव प्रस्फुटित होता है । 

रोद या अमंगल वेष--मुण्ठमाल, नरकपाल तथा व्याल धारण किए कभी- 
कभी शिव का आकार भीषण तथा भयद्भूर हो जाता है । इस रूप को महाकाल तथा 
भेरव की संज्ञा से अभिहित किया जा सकता है। प्रलयकाल में वे डमछ बजाते हुए 
तौण्डव करते हैं। भूत-प्रेव-वेताल तथा पिश्ञाचों के अधियति होने के कारण उन्हे भुतनाथ, 
प्रभथनाथ तथा भ्रमथराज कहा जाता है। इनके साथ होने १९ शिव की भयडुरता और 
भी अधिक विकराल हो जाती है । परन्तु शिव के दोप भी गुण हैं" और उसका अमंगल 
वेष भी मंगलदायक है ।'* इसीलिए वे पृथ्वी के अलकरण हैं । 


शिव की अन्य विशेषताएँ 


तुलसी-साहित्य में शिव का स्वरूप देखने के वाद अब शिव की अन्य विशेष- 
ताओं का अवलोकन किया जाता है :-- 
१. शिव देवाधिदेत्र 

शिव को महेश के अतिरिक्त तुलसी ने महादेव (रा० १॥४७।५, १८०; 
कविता० ७।१६७) भी कहा है । पार्वती उन्हे सुरताथ (रा० १।१०६।८) तथा सुरराज 
(रा० १।११०॥३) कहकर सस्ब्रीधित करती हैं। विनयपत्रिका (पदाक ६) के अनुसार 
ने देव-देव---देवाधिदेव--है । 
२, विष्णु से चरण-वन्द् 

तुलसीदास ने वितयपत्रिका में एक स्थान पर दिखाया है कि ब्रह्मा और विष्णु 
शिव की चरण-वन्दना करते हैं ।* 


ह जगदगुरु 
दैव दर्शन मे शिव को सगीत, योग, ज्ञान तथा नृत्य का आचार्य माता गया है | 


इनके आधार पर उनकी बीणाधरदक्षिणाम॒ति, योगद्षिणामूर्ति, ज्ञानदक्षिणामू्ति तथ' 
तटराज मतियाँ द्रक्षिण भारत में प्रचुरता से मिलती है। शिव रामकथा के रचथिता, 


१, रामचरितमानस १।६६।४ 

२. साजु अमंगल मगलरासी ॥।---त्रही १।२६।+१ 
३ गीतावली #१२।१ | « 

रु, विश्णु-विधि-व्द्य च्रणारविन्द *--पद १२३२ 
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१२० । राम भक्ति-कांव्य भौर हा हर 


सचिष्ठाता तथा प्रथम वक्ता होने के कारण भी जाश्याचाय हुए । जगन्‌ को शामकथा 
प्रदात करने के कारण वे जगदूगुरु हैं। वार्बदी शित्र से कटतों है-- 
तुम्ह लिभुवन गुए वेद बज्ञाना मानस १३१६१ ६१४ 


९, आशुतोष 
कंविवातली तथा वितयपत्निकां की शिव-रलुत्ियों भे "लर्मीदास ने शिव की 
आशुतोष प्रकृति का उन्युक्त हृदय से जित्रण किया है । रथ दाथी-याई, जे वीर, धन- 
धाम, वितियशील रवि जैसा पतली, सुन्दर जगश्ेर दधा पुत्र, वद्चा-विवक आदि लौकिक 
गुण, महाराजाओं सदश मान-सम्वान तथा परथोक में इन्द्र का पद पथदा मोक्ष आदि 
की सम्प्राप्ति शिव पर विलय यो आक के दो पत्र और चतूरें के पृ"्पों मात्र से 
प्रम्भव है । 
चाहे ने अनग-जरि एकौ जग मांगे के, 
देवोई पे जानिये, सुनावरिद्ष बाति झ्। 
बारि बुंद चार जितुराशर पर हारिये थ, 
देत फत चारि, लित सेना साँची मान दोो॥। 

ज+ की विधानली ७। १६१ 
तथा--. सेवा खसुमिर्त पूजिवोँ परत आाखत छोर। 
| दिए जगत जहेँ सगि सब, शुल गज स्थ यो” ॥ 

“ विमगप्िंका ५३ 
9. भोलानाय 
शिव इतने भोले हैं कि धोले से भी हो चार पत्तो के समपंण को सम्पूर्ण पूजा 
पद्धति भान लेते हैं। ग्रुणनिधि तो ऊँचे पर ठंगे घण्टे की चोदो करने के लिए उबके 
विभ्रटट पर खड़ा हो गया था | शिव ने उसी की सर्नस्त्र नमपंथण मानकर गुशनित्रि को 
पक्ष दे दिया । है 
६. अवढरदानी 


. शिव शीक्ष प्रसन्न तो होते ही हैं. उस समय देने में भी चुके दद़ी करते हैं। 
बन्द तथा वेद-पुराणों के अनुम्तार जो केवल्य-दद महापुनिद्दों तक को दुर्त मु है, बद शिव 
हज हो दे डालते हैं । ससार मे उसके समान कोई अन्य दानी नहीं है। उन्हें सदैव 
“चेक और देना ही अच्छा लगता है। दान करने में वे विष्ण मे शो मदान्‌ हैं। उन्हें 
सदैव याचक और देव। ही अच्छा लमया है, क्योंकि करोडे ऑगय-मायनाओं से बोगी- 
मुति जिस मोक्ष को विंष्णे से सकोद के साय माँसते हैं वहां झिवयुरी काशी में कोर 





राम-भक्ति-काव्य और हरिहर । १२१ 


यतद्लों तक को मिल जाता है । शिव की इस अमितदानी प्रकृति के कारण ब्रह्मा तो 
उन्हें बावला समझते हैं और व्यथित तथा चिन्तित होकर पार्वती से निवेदत 
करते हैं-- 
बावरों रावरों वाह भवाती । 
दा ति बडो दित ढेत दये बिनतु, बेद बडाई भानी ।॥ 
६ निज घर की वरबात बिलोकह, हो तुम परम सयानी । 
सित्र की दई सनन्‍्पदा देखत, श्री-सारदा सिद्दानी ।। 
जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निसानी । 
लिन शकत को नाक सँवारत, हो आयो सकबानी |! 
दुख-दीमता दुखी इनके दुख, जांचकता अकुलादी । 
अह अधिकार सौंपिये औरदि, भीख भली मैं जाती ॥। 
--विनयपतिका 2 
बहा के कथस में किसी लदिस्नता है । शिव से जिन जोंगो को स्वर्ग दिया हैं 
उनकी संख्या इबती अधिक है कि उसकी व्यवस्था करते-करते उनके तो वाकों में दम आ 
गया | नकत्रानी आना सुहावरा है । तुलसी ते ब्रह्मा से इसका प्रयोग कितनी सुन्दरता 
से कराया है कि में तो वद्भ आ गया । शिव की कृपालुवा से कोई भी' दीन-दुख्ली शेष 
नही रहा है, इसलिए देत्य और दूख दुखी है 6 अन्तत्- रहे कहाँ ? 
कवितावली में भी एक कवित्त ऐसा ही है जिनमे ब्रह्म पाती से कहते है कि 
अपने वादे तथा भोले दानी पति को समर्फा लोॉ-- 
तागो किरे कहे भांगनों देखि न खागं। कछू, जनि मामिये थोरो! । 
नॉकति लाकर री'छ करे 'तूचसी' जग जो जुरे जाचक जोरा। 
नाक संवारत आयो हो नाकंहि, चाहि पिनाकिहि नकु निद्वोरों। 
छ ब्रह्मा कहे, गारजा।! सिलवा पति रावरों, दानि है बावरों भोरों ॥ 
--+३१ ४३% 
शितर से जिन-जिन का स्वर्ग प्रदान किया उसकी व्यवस्था करते-करते मै तो, 
लड़ आ गया, पर शित्र मेरा ततिक भी उपकार नशे मानते है । 
७ योगी 
तूचसीदास ने केविताबची तथा रामचरिवमानस के कितने ही स्थलों पर शिव 
को पोगी दिखाया है! योग साधना के कारण शिव योगीस तथा योगपति कहलाते हूँ ।*- 





# है कविताबली ७,१५१ कं 


ऋफिहरईकका। ह०डमाए।. बाप. 5 क आतबपात-ताससत+त 


जी का. 


१९२ । राम-मक्ति-कान्य और हरिहर 


काम-दहन के बाद सप्त्ि हिमवानु के पास शिक्ष-्पावंती के विवाह का प्रस्ताः 
लेकर आते है । हिंमवात से मिलने के पूर्व वे पार्वती से मिलकर कहतें है कि तुमते शि- 
से विवाह करने का जो प्रण किया था, वहें ज्यर्थ हो गधा, क्योकि शिव ने काम को 
भस्म कर दिया और वे निष्काम हो गए हैं। इस पर पारव॑ती उत्तर देती हैं कि-... 
तुम्हरे जात कामु अब जार । अब समर संग रहें सविकारा ॥ 
हमर जान सदा सिव जोगी । अज अनवध अक्ाम अभोगी || 
“मानस १।६०।२-३ 
अधष्टाम योग का सातवाँ जग ध्यान है। जिम्त ध्येय वस्तु से चित्त को लगाया 
जाये केवल उसी मे चित्त का एकाग्न हो जाता ध्यान है 45 धर्म, लक्षण और अवस्था 
नामक तीन परिणामों में चित्त का सबम करने से अतीत और अनागत तथा सूर्य मे 
संयम करने से समस्त लोको का ज्ञान हो जाता है ।* बेता युग में जब शित्र और पाती 
अगस्त्य के आश्रम से वापिस आ रहे थे, रास्ते में सीता-हरण से उद्वि्न राम और 
लक्ष्मण से भेंट हुई । शिव ने राम को इष्टदेव के सभान प्रणाम किया तो पार्वती को 
सन्देह हुआ कि जगतवस्ध शिव किसको अभिवादन कर रहे है । शिव ने राम के 
अवतरण की बाघ कही, परन्तु पर्वती को विश्वास नहीं हुआ । अतः शिव की आज़ा- 
नुपार वे राम की परीक्षा लेने जाती है। पार्वती ने सीता का रूप धारणंकर राम 
की परीक्षा सेती चाही, परन्तु राम ने सब कुछ जान लिया । भयभीत पाव॑ती 
शिव से कह देती हैं कि मैंते परीक्षा नहीं ली। पार्वती के दस कथन पर शिव 
को विश्वास तहीं होता । जो पार्वती पहले समझाने पर भी नहीं मानती और परीक्षा 
लेने जाती हैं, यह कैसे सम्भव है कि उन्होने परीक्षा न ली हो । उस समय शिव को 
ययार्थ स्थिति जानते के लिए ध्यान का आश्रय लेता पड़ता है और-- 
तब सकर देखेड घरि ध्याना । सर्ती जो कीन्ह चरित सबु जाना ॥! 
““मानस १।४६।४ 
ध्याव करने पर शिव को यथार्थ स्थिति का बोध हो जाता है कि पार्वती ने सीता का 
रूप धारण करके राम की परीक्षा लेने का प्रवत्त किया था ! 
' थोग का जअष्टम अस सभाधि है । तुलसीदास ने कई स्थलों पर शिव की समाक्षि 
का भी वर्णन किया है । सती-मोह के बाद शिव ने कैलास पर आकर ऐसी समाधि, 


१. वन्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ।-- पातझल ग्रोगसत्रस ३।२ 
परिणामन्रयसयमादतीतानागतज्ञानभ्‌ +--वही ३।१६ . , २५ 
तरथा[--फूलनज्ास सूर्य छंवमात्‌ --वहीं ३ २६ 
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धारण की जो ८७,००० वर्ष तक चली थी। तारकासुर के वध का उपाय बताते हुए 
बह्मा कहते हैं कि उस पर शिव का पुत्र ही विजय पा सकता है, परच्तु शित्र सब कुछ 
स्यागकर समाधिलीन हैं । शिव की समाधि भय करने के लिए कामदेव को प्रेरित और 
सहमत किया जाता है । जब कामदेव ने शिव पर अपने विषम पश्चबाणों का प्रह्मर 
किया तो उनके मन में क्षोम उत्तत्त हुआ । उसी समय शिव जाग्रत हुए और उत्तकी 
कभाधि टुट गई । 

योग से शिव का आदिकालीत' सम्बन्ध है । सिन्धुघाटी की पशुपत्ति झुद्रा पर 
लांछित आकृति योगासन में प्रदरशित है। इसे शिव का रूप माना जाता है। मध्यकाल 
में नाथ सम्प्रदाय में भी शिव की योगी रूप में सानन्‍्यता है । 


शिव के योगी स्वरूप को लेकर शिल्पशाल्लन में योगदक्षिणाभूर्ति के निर्माण का 
प्रावधान है । शैवागमों के अनुसार एक बार शिव दक्षिण को मुख किए वैठे थे । उसी 
समय उन्होने ऋषि-मुनियों को योग तथा ज्ञान का उपदेश दिंया'था। दक्षिणाभिम्नुल 
आसीन होने के कारण ऐसी भूर्तियाँ दक्षिणामृत्ति कहलाती हैं। शिव की योगदरक्षिणा- 
मूर्तियाँ दक्षिण भारत में प्रद्भरता से उपलब्ध होती हैं। विष्णु-कांची की एक योग- 
वक्षिणामृर्ति में अक्षमाल धारण किये शिव का एक हाथ वितर्क मुद्रा में है। उनके 
आसन के नीचे दो मृग तथा योगोपदेश सुनते हुए ऋषिगण आकाश में प्रदर्शित है ।* 

तुलसीदास ने शिव की ध्यान मुद्रा तथा समाधि का वर्णन करके शिव को 
योगी मानने की दीर्घकालीस परम्परा का अनुसरण किया है।* 


१. रामचरित मानस १।॥५८।७-८, १।६०॥३, १॥८३।३, १।८७॥३-४ 
२. डेवलपमेन्द आफ हिन्दू आइकनोग्रेफी, प्र० ४७७०-४७? 
३. देखिए--प्रभु समरथ सर्वग्य सिव, सकल कला गुल धाम । 
हू जोग ग्यात बैराग्य निधि, प्रतत कलपतर माम ॥--मानस १।१०७ 
तथा---कऋसी करामाति जोगी जागति मरद की ([--कवितादली ७॥१४८ 
भोरानाथ जोगी जब औढर ढरत हैं ॥--बही ७॥१५६ 

भानूस में पार्वत्ती का भविष्य-कथन कहते हुए नारद उनके भावी पति को योगी 
बतते हैं (१६७) । पार्वतीमंगल में भी तपस्यारत पाब॑ती की परीक्षा लेते समय बढ 
शिव को योगी कहते हैं (-मंगल ५१) 

गोसाईचरित के अनुसार जब तुलसीदाप्त काशी से चित्रकूट जा रहे थे, तो शिर 
दण्डी रूप में उन्हें रोकने आये | तुलसी के यह कहने पर कि भगवान्‌ की आजा से जा रह' 
हैं शिव ध्यात धारण करके इसकी सत्यता देखते हैं (-चित्रकूट खण्ड, चित्र कूट गमन प्रसंग) 


१२४ ॥ राम-भक्ति-काव्य और हरिद्वर 
थ. मुनि 


राम-सीता विद्ाद के बंद बराव दिल करते समय जवक रास से कहते हैं. 
राम करो केड़ि भाँते पत्चसा। सुति महेस मल मायस हसा ।। 
“मीमिंस १।३४१।४ 
राम को नाग-पाश से झुक्त फाप पर गसड को मोह हो गया था। मोह का 
शमत करने के लग शिव ते डरह भुणुण्डि के पास भेज दिपा । झुगु/ण्ज ने रामकंषा 
मुनाकर गरंड़ पा मोह समाप्त कर दिया । उसी सम थे गशड़ से कहते हैँ कि तुम्हारा 
मोहित हा आता कोई आश्चयंजनक घटना नहीं है । मोह से शिव वार जंसे धुनिश्रेष्ठ 
तक आबद हो गए थे । 
ह नारद भवे विरजि सतकादी। जे सुर्वितागक आतज्रमवादो ॥ 
मोह ते अंध्र कीन्ह केह्नि केही । को जेग काम नवाब ने जेड्ो ॥ 
“मानस ७७०६७ 
विवयपत्रिका से भी कहा है-- 
भसगति दुरलभ परम, सम्लु-सुक-म्ुति-मधु१, 
प्यास पदक मकरद-मधुपाच की [--२०६॥। ८ 
९. तफ्ध्वी 


नारद में पार्वती का भविष्व बताकर सलाह दी कि थे शिव को पति रूप मे 
प्राप्त करते के लिए तपस्या करे परन्तु मंवा को यह सुझाव अधिक रुचिकर नहीं लगा । 
उसी समय पापों को इवप्व होता है, जिससे तप को महत्ता दिखाई गई है। पार्वती 
कहती है कि एक गौर वर्ण सुन्दर ब्राह्मण ते स्वप्न मे मुझे त्रव करव का उपदेश दिया 
है, वंयोकि तप सुल्तदाबक और दुख-दाघ ताशक है। तय का महत्व बतते हुए ब्राह्मण 
ने कहा कि विधाता ससार की रचदा, विष्णु पालन और रक्षण तथा शिव उसका सद्दार 
सप्सुया की शक्ति के द्वारा ही करते है ।* है 
गीजावली में बल राम के वॉवले वचनों का वर्णन करते हुए तुलसीदास ने 
फत्परेक्षा रूप में शिद्र को तपरवी दिखाया है-- 
बाल-बोल बितु अर क॑ सुचि देत पद्रथ चारि। 
जनु इल्ह बचनन्हि ते भए सुरतरु तापस त़िपुरारि। -पद ररा३ 


पार्वतर्संसल (मल २१) में भी सारद ते शिव को तपस्मारत बताया है । 
कक । ४ के 


१. व्रसधल छप्त॒ करहि सधारा ->मानस १ छशाडई 
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१०० सिद्ध 

योग और तन्त्र से प्रभावित जिवनी भी धर्म साधनायें है, उनमें माना गया है 
कि साधवा के बाद साघक को सिद्धियाँ उपलब्ध होती है। अवर्ववेद मे मिद्धियाँ तथा 
उन्हें प्राप्त करने के अभिचारों और अनुष्ठानों का वर्णन है | पताझलि ने जन्म, ओषधि, 
मल्त्र, तप तथा समाधि से उपलब्ध सिद्धियो का उल्लेख किया है ।* ब्रद्मवेवर्त पुराण से 
सर्वज्ञत्व, दूरश्वण आदि चौतीस सिद्धियाँ बताई है, जबकि हठयोग साधना के अनुसार 
इसकी संख्या आठ है--अणिमा, महिसा, गरित्रा, लधिमा, प्राप्ति, प्रोकाम्य, ईशत्व 
और वशित्व । बौद्ध तल्त्रो में अष्ट सिद्धियों की मास्यता है । इन प़िद्धियों को प्राप्त कर 
लेने पर व्यक्ति सर्वसमर्थ हो जाता है । जिसे यह सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है वहु सिद्ध 
कहलाता है । शिव को यह सिद्धियाँ राम की भक्ति मे उपलब्ध हो छुकी है--- 

शिधि पाई सकरहें ।--विनयपन्रिका ५६२ 

११. हुृदय-प्रेरक 

मनुष्य अपने कार्य कभी तो स्वतः अस्तः्जेरणा से करता है और कभी उत्तके 
सम्पादत में दूसरों की प्रेरणा निहित रहती है। मन्थरा को सरस्वती की प्रेरणावश 
राम के शाज्याभिषेक से प्रसन्नता नही हुई । वह कैकेयी को बैरित करती है कि राम को 
बनवास और भरत को राज्य देने के लिए दशरथ से बर माँग । मन्धरा की इच्छानुसार 
कैकेयी प्रेरित हो जाती है । परन्तु सामान्य जब में दोक-प्रेरणा की शक्ति का अभाव 
होता है । शिव ऐसे है जो सभी के हृदय ्रेरिव करने में सक्षम है | इसीलिए राम को 
बयवास हेतु जाने से रोकने के लिए दशरथ शिव से प्रार्थता करते हैं (के-- 
८ >< >< । बिनती सुलहु संदासिव मोरी ॥ 
आसुनोष तुम्ह अबढर द्ानी । भारति हरहु दीत जनु जानी ॥ 

तुम्हे प्रेक सबके हदमें, सो मति रामद्वि देंडु । 
बचनु मोर तजि रहहिं घर, परिहर सीलु सनेहु ॥ 
--मानस २।४४७-८ कथा दोहा 


१२. मायांवी या रूप परिवर्तेनकारी 

परकौया-अवेश की दिया जानने वाला व्यक्ति अपने जीव को किसी निर्जीदे 
शरी* भे प्रवेश करा सकता है और प्राकाम्ग विधि में सिद्ध व्यक्ति मनोभलपित स्वृरूम 
धारण करने में सक्षम होता है । तुलसीदास ने पार्वतीमगल तथा रामचारेव्मायस मे 
पाँच स्थानों फर शिव को भी स्वरूप था वेष परिवर्तित करते दिखाया है । 


ध्ह 


'१, जन्मौषधिमस्वतृप: समाधिजा: सिद्धयः ।--पातज्ञल योगदर्शन ४११ 
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अं. यावेतोमंगल 


क. तपस्यारत पार्वतों की परीक्षा हेतु बढु रूप : शिव को पति के रूप में प्राण: 
करने के लिए पाती भीषण तपस्या में समन थी। उन्हें राव-दिन, नींद, भूछ, याद रे 
आदि का कुछ भी अनुभव नहीं होता था । ये कभी कन्द मूल तथा फल खा लेती थीं पद 
और कभी जल तथा वायु पर द्वी सिर रहती थी । जब उन्होने सूखे पत्त खाना के - 
छोड दिया तो उम्हें अपर्णा कहा जाने लगा | चारों ओर उनकी प्रशसा होने लगी कि. « 
गेसा महान तप किसी ने कभी नहीं किया है। उस समय पावंती के प्रेम, नियम 
सकलप आदि की परीक्षा लेने के लिए शिव वद्ठ वेष में उनके पास जाते हैं--- 

काहूँ न देख्यो कहहि यह तपु जोंग फल फल चारि का । 

नहिं जानि जाइ ने कददृति चाहति काहि कुधर-कुमारिका ।। 

वद्ध वेष पेखन पेम पनु ब्रत नेम ससिसेखर गए 

मनसहि समरपेउ अधपु गिरिजहि बचन मुदु बीलत भए !॥--हरिगीतिका १ 

पाव॑ती के उद्द श्य को जानकर वटु उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव की लौकिक 

कुश्पताओं का वर्णन करते हैं। परन्तु पार्वती किसी भी प्रकार विचलित नहीं होतीं 
ओर अपनी सखी के माध्यम से वद्र से चले जाने का निवेदन करत्ती हैं । पार्वती कीं, 
तेपस्पा से प्रसन्न हो बद्ध झप शिव उसी समय साक्षात प्रकट हो जाते हैं। 

सुति अदत सोधि सनेहु तुलसी साँच अविचल पावनों ! 

भए प्रगट करतासिधु सकह भाल चद सुहाथनों ।०--हरिगीतिका ५ 


से. शोकाचारवश भमड्भल रूप : पावंती से विवाह करने के लिए जब शिव 
हिमवान के तंगर गए तो उनके साथ में विविधमुखी भूव-प्रेत-पिशाच आदि गण थे और 
' थै स्वयं गजचर्म, सं तथा मुण्डमाल धारण किए. वृषभारझूढ़ थे। ऐसी बरात देखकर 
' अँगवानी के लिए आए हुए वगरवासियों के वाहत भाग गए और वे स्वयं भयभीत हो 
-अंए । मगर में वार्ता का बिषण शिव और उसकी बरात ही था। विष्णु, इन्द्र आदि | 
.. बुंराती देवता भी मुंह फेरकर हँस रहे थे । उस समय लोकाचार की देखते हुए शिव 
, नें मंगलमय सौम्य रूप धारण कर लिया | उत्तके शरोर का गजाम्बर नलाम्बर में परि- 
वंदित हो गया और क्षर्प मणभिमय अलकरण बन गए--- 


लंखि लौकिक गति तंभ्रु जानि बड़ सोहर । 
५... भए सुन्दर सतत कोदि मनोज सनोहर॥ 
हम रे तींल तिचोल छाल मई फनि मनि भूषन | हु 
रोम रोम पर रदित हपमंम पृषन ह११न्ध्१्र 


नकल पइण्फाको यू बस की क्मक अचिके जन 
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* शिव ने स्वयं ही नहीं अपने गणों का भी स्वरूप बदलकर उन्हे मंगलमय तथा 
कामदेव के समान मनोहर बना दिया | अब शिव चन्द्रमा के समान लग रहे थे और 
बराती नक्षत्रवत्‌ सुशोभित थे (मंगल ११३-११४) । 


आ शामघरितमानस 
ग सलुध्य रूप : राम-जन्म के समय आकाश से पुष्प-वर्षा हुई और मागघ-सुतर 
आदि ने राम का गुणगान किया । जन्मोत्सव के उपलक्ष में दशरथ ने अमित सम्पत्ति 
वितरित कर दी । हर्षोल्लास में उतर प्राप्वकर्ताओं ने भी दान-सामग्री अपने पास व 
रखकर अम्यों को दे दी । कस्तुरी, चन्दन तथा कु कुम की दो जैसे कीचड़ ही हो गई। 
अगरु और घृष का धुआँ इतना अधिक था कि अंधेरा हो गया और अबीर देखकर 
लगता था कि वायुमण्डल में लॉलिमा व्याप्त है । राजमहल में मृदु वाणी से होने वाला 
बेद-पाठ पक्षियों के समयानुकूल चहंचहाने जैसा लग रहा था। नगर के आनन्दोत्सव 
को देखने के लिए सूर्य ने भी अपना रथ रोक दिया | सब लोग इतने मग्त थे कि किसी 
को इसका आभास तक नहीं होने पाया कि दिन एक मास का हो गया महोत्सव देखकर 
सूर्य तथा अन्‍य देवगण यह कहते हुए गए कि राम के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । शिव पार्वती से कहते हैं कि उस समय मैं भी वहाँ मनुष्य रूप 
मे उपस्थित था । 
औरउ एक कह निज चोरी । 2८ ८ 4 
काकसुसुण्डि संग हम दोऊ | मनुज रूप जानई नहिं कोऊ॥। 
परमानन्द प्रेम सुख फूले | बीथिन्ह फिरहें मगन मन भूले ॥॥ 
यह सुभ चरित जान पै सोई । कृपा राम के जापर होई॥॥ 
तेहि अवसर जो जेहि बिथि आवा। दीन्ह भूष जो जेहि मन भावा ॥ 
ध गज रथ तुरग हेम गो हीरा। दीन्‍्हें दप नानाबिध चीरा ४ 
--।१७४६। ३-८ 
घ. बिप्र रूव : राम-विवाह के समय जनबकपुर में महान उत्सत आयोजित हुआ । 
विवाह-मण्डफ के कदली जैसे स्तम्भ स्वर्णनिमित ये, जिनमें पन्नों के पर्ण तथा फल और 
बदुमराग मणियों के पुष्प सलग्त थे । हरित पर्णयुक्त बाँसों का तिर्माण पन्नों तथा 
झपर्ण नायवेलि का निर्माण स्वर्ण से हुआ था । सागवल्लरियों के मध्य मौक्तिकमालायों 
तथा माणिक्य, मरकत और वज्य नि्भित पद्म सुशोभित थे । भण्डपर के अन्दर गज- 
मुक्ताओं से आपूरित विविध श्रकार के चौक थे । 
जिस समय रामचत्द्, दर्शर्य आदि मण्डप में विराजमान थे उनके वैभव को 
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देखकर लोकपाल भी लण्जित हो रहे थे । नगर तथा आकाश मे वाहन हो रहावा 
और देवतः पुष्प-वर्षा कर रहें थे । जनक और दशरथ का प्रीनि-मिलन अद्वितीय वा, 
जिसकी प्रशता देंबता तक कर रहे थे । उस समय राम का चआचाशो का जानते ह 
उनमे रस सेने वाने शिव आदि देवता अाद्षाणों के २ देप रे उस्रध+ थे ! 
विधि हरि हस दिसिपति दिनतराऊ । ले जानदि. रडुबीर प्रभाऊक॥ 
कपट बिप्र बर बेप बनाएँ ।॥ होलुझ देखड़ि «जल सख्त थाएँ।॥॥ 
पुजे जनक देव सम जाने। दए सुआसत बनु पदिचान ।। 
पहिचान को केंहि जाच सबधहि अप सुवि भोरो भई। 
आनन्द कर्दु बिलोकि दूलह उमय दिस अनंदमई 
सुर लखे राम सुजान पूजणे मातस्तिक जासन दए। 
अवलोकि सीलु सुभाउ प्रभु को विवुत् मन प्रभुदित भए ॥॥ 
“7९३०२१।६-८ पेथा छुद; 
ह. हंस रूप : सती-दाह और दक्ष-यञ्ञ-विष्दय् के बाद शिव घूमते हुए उत्तर 
दिशा में तीलगिरि पर वहुँचे । उस पर्वत के शिखर ह्पर्ण मय थे आर बढ़ा युल्दर सरो- 
बर था। उसी पर्वत पर काकज्ुशुष्डि विवास कर; थे। ने बहुत  निष्ठापूर्वक बढ 
वृक्ष तले बैठकर रामकथा कहते थे, जिसे सुनते दे लिए विविब जि्भगण आते थे । 
जब शिव वहाँ पहुँचे तो उन्हें अतीव आतन्द प्र हुआ और ये भो रामरवा-धंदण 
का मोह संवरित ने कर सके । पक्षियों के मध्य उन्होने हुस मः भारणकर निशस फिया 
और रामकथा सुनी ! शिव पार्वती से कहते है-- 


बर तर कहि हरि-कथा प्रसंग । आवहि सुन अनेक बिहंगा। |! 
५ रु हक 
जब में जाइ सो कौतुक देखा | उर उपज) आनस्द बिसेषा )। 
तब कछु काल मराल ततु धरि तहूँ कीन्ह निवास । 
' ' सादर सुूत्ति रघुपति गुत पूलि आगे कैलास ॥ 
* -“-9५७॥७, १० तथा दोहा; 
'गीतावली (११७) में एक ऐसे ज्योतिपी का वर्णन है जो वृद्ध ब्राह्मण के वेष 
में अंवर्ध पहुँचता है । कौशल्या उसे भवत्त में बुलाकर राम आदि का सविध्य पूछती हैं। 
यहाँ पर तुलसीदास ने यह स्पष्ट वही कहा हैं कि वह शिव ही थे, परच्छ ज्योतिषी का 
धाम शकर होना इस तथ्य का सकेत देता है कि शिव ही ज्योतिषी के रूप में उपस्थित 
: हुए वे। साथ ह/ सम को देखकर ज्योतिषी के पुलकित गौर प्रेमाण्नुपूरित होने तथा 


कक 
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राम को गोद में लेने पर प्रसन्नता के अतिरेक से यह द्योतित होता है कि वे शिव ही थे । 
इतना ही नहीं तुलसी ने ज्योतिषी द्वारा राम का भविष्य विस्तार से और अन्य भायोह 
का भविष्य मात्र औपचारिक रीति से कहलाया है । 

धर्मखण्ड मे राम की वनयात्रा के मध्य शिव ब्राह्मण के वेष में राम से मिलते के 


लिए भाते हैं।' तुलसीदास ते राम-विवाह के अवसर पर पार्वती को भी गुप्त वेष में 
उपस्थित दिखाया है ।* 


१३, शाबर मन्त्र रचयिता 

ऐसा माता जाता है कि कलियुग में प्राणियों के दुख दूर करने के लिए शिव 
पार्वती सील रूप मे अवतरित हुए थे। उस समय शिव ने शाबर मन्यों का प्रणयन 
किया, जिन्हें पार्वती की आज्ञा से गणेश लिपिबद्ध करते गए। इन्हीं मन्‍्त्रों का संग्रह 
सिद्ध शाबर मन्त्र ग्रन्थ कहलाता है । मावस-पीयुष में 'सबर” का अर्थ भील दिया गया 
है । पीयूषकार के अनुसार भील भाषा में भील द्वारा प्रकट होते के कारण इसका ताम 
शाबरतस्त्॒ पडा (* तुलसीदास कहते है--- 


कलि बिलोकि जग हित हर गिरिजा । साबर मन्त्र-जाल जिन्हू सिरिजा ।। 
अनमिल्र आख़र अरथ वे जापू । प्रयट प्रभाव महेस प्रतापू ॥ 
““5मात्स १॥१ ५१५०६ 

१४ सहारक 

सष्टि विषयक तीन कत्यो--भिर्माण, पालन तथा सहार--के लिए क्रमशः ब्रह्मा, 
विष्णु तथा रुद्र की कल्पना की गई है । तुलसीदास भी इस मान्यता से सहमत हैं-- 

रचत बिरचि, हरि पालत, हरत हर ।--कंवबितावली ७३१७३ 

परस्तु तुनसीदाप्त ने दो स्थलों पर शिव के परम संहारक या सर्वनाशक स्वरूप को 
मान्यता दी है । सम्भवतः इसी आधार पर उन्होते हनुमानबाहुक में हरिहर को पालनकर्ता 
दिखाकर भुत्यु को सहारक बताते हुए शिव का मृत्यु से तादात्म्य किया हैं ।* 

राम की माया से विभोहित शिव-परित्यक्त सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में 
गईं । बहाँ शिव का भाग न देखकर उन्होंने योगाग्नि में स्वय को भस्म कर दिया॥ई 


रामकपा, ५० ३८२ 

रामचरितमानस १॥३१०।६-७; जानकीमगल, मल १३१ 

मानसपीयूष, बालकाण्ड, भाग १, पृ० २७३ 

रचिवे को विधि जैसे पाशिबे को हरिहर 

75 मीच मारिबे को ज्याइबे को सुधापात भो ।--हनुमजबाहुक ११ 


छ्ट्‌ ख््ः जप >> 
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सती की मृत्यु का समाचार पाकर कुपित शिव ने वीर॒संद्र को भेजकर समस्त यज्ञ 
विध्वस करा दिया । इसमें समस्य देवों को दण्डित होता पढ़ा । तृनसीदास ने कहा 
कि यह आरयान लोकप्रिय और प्रचलित होने के काशण में इसका वर्णन सक्षेप्र में ४ 
रहा हैँ । पुराणों के अनुसार स्वी-दाह का समाचार पाने वर शिव के क्रोच से ही बीः 
भद्र की उत्पत्ति होती हैं और वह दक्ष के यज्ञ का विध्वस करने हैं । 

शिव के सर्ववाशक रूप का चित्रण काशी की रद्रबीसी के प्रसंग भे हुआ है 
कवितावली के उत्तरकाण्ड में इसका अत्यस्त करणाजनक तथा हुदय-विदारक चित्रण है 


सकर. सहर सर, नर नारि आरिचर 
बिकल सकल महाभारी माजा भई है। 
उछरत उतरात हहरात मरि जात 
ससरि भगात जल थल मीचुमई है ॥--७१७६ 
तुलसीदास प्रार्थना कर रहे हैं-- 
गौरीनाप, भोराताथ, भवत भवानीताथ ! 
बविस्वनाथपुर' फिशे आन कलिकाल को । 
सक्षर से नर, गिरिजा सी नारी कासीवासी, 
बेद कहीं, सही ससिसेखश कृपाल की। 
छमुख-गनेस ते मद्ेस के पियारें लोग 
बिकल बिलोकियति, नगरी बिह्ठाल की । 
पुरी सुरवेलि केलि काटत किरात कत्ि 
निठुर निह्मरिये उघारि डीठि भाल क्री ।--७११६७ 
१३४. अहंकार रूप 
क्रोष के समय मनुष्य रद रूप धारण कर लेता है। उसी समय उसमें सहाएक 
अव्ृत्तिका संचार होता है । ग्रमस्त बह्याण्ड की पुरुष-झप में कल्पना की जाये तो उस 
परमन्नह्म परमपुरुष का अहुद्भार ही धृष्टि-सहारक है । विरत्‌ पुरुष की कल्पना यजु 
(अ० रे१) तथा ऋक्‌ बेदों और गीता में भी हुई है । गीता में विराद पुरुष के अन्दर 
रुदों का निवास तो दिल्लाया है (० ११६, २२), परस्तु रुद्र विराद पुरुष की किस 
वृत्ति के अतीक हैं, यह नहीं बताया है । भागवतपुराण में कृष्ण तथा बाणासुर सम्राम के 
बाद विराद्‌-हप भगवत्स्तुति मे रद ते अहू को आत्मा कहा है, जब कि अध्यात्मर|मायण 
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गे अहकार को रुद्र-छप बताया है ।* तुलसीदास ने अध्यात्मरामायण के आधार पर शिव 
को भहकलार-झूप माना है।' 


१६. परशुराम के गुरु 
.. ऊपर विचार किया जा चुका है कि शिव को तुलसीदास ने एकमात्र अपना 
गूग ही नहीं अगद्गुरु माना है। परच्तु मावस में परशुराम शिव के एक विशिष्द शिष्य 
के रूप में चित्रित हुए हैं। जनक-परिवार में शिव का एक घनुष राजा देवरात के 
समय से चला आ रहा था, जिसे शिव स्वय दे गए थे । जनक ते यह निश्चय किया था 
कि जो शिव-धनुष भज्जू करेगा, उसीसे सीता का विवाह होगा । राम इस धनुष को 
भग करते हैं । धनुष-मग के। समाचार सुतकर परशुराम वहाँ आते हैं और अत्यन्त दर्प 
के साथ धनुष सद्भू करने वाले का नाम पूछते है-- 
८ 2८ कछु जइ जनक धनुष के तोरा ॥ 
बेगि देखाउ मृढ़ न त आजू । उलटऊे मह्ि जह लह्ठि तव राजू ॥॥ 
--मानस १।२७०। ३-७ 


परशुराम के विकराल रूप को देखकर, समस्त सभा स्वस्मित हो जाती है. और 
स्वय राजा जनक भगमीत हो जाते हैं। लक्ष्मण-परशुराम संवाद के समय वातावरण 
अत्यन्त उत्तेजनापूर्ण दो जाता हैं| जिस उल्लासपूर्ण वातावरण में परशुराम का आगमन 
होता है. उसके कारण परशुराम का मानस में एक विशिष्ट स्थान वन जाता है। 
परशुराम का कहना है कि जिसने शिव-धनुष तोड़ा है, मैं उसका वध करूँगा क्योकि 
शिव मेरे गुरु है । 

वाल्मीकि तथा अधिकाश रामकथाओं के अनुसार परशुराम के आक्रोश तथा 
संघर्ष का कारण यह था कि वे अपने एक समर्थ क्षत्रिय प्रतिद्वन्दी को दढकर उससे युद्ध 
करने चाहते थे । उसिहपुराण में संबर्ष का एक बबीव कारण “राम! वास दिया गया 
है। भध्यात्यरामावण में दोचों कारणों का समन्वय है। परशुराम कहते हैं कि भरे 
क्षत्रेय अधम | तू भेरे ही समान राम वाम से विख्यात होकर पृथ्वी पर विचरण करता 
है । यदि तू  बास्वव में क्षत्रिय है तो मेरे साथ इच्ध युद्ध कर, एक पुराव जीप-शआर्ण 
धनुष को तोइकर व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा कर रहा है । स्पष्ट ही यहाँ धनुप् की 


३. झुद्मोपह कारख्पस्ते ।--है। छ।४ रे 
२. रामचरितमानस ६१४ के 
३, देखिए--बालकाण्ड ७।१०-१२ 
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अवज्ञा है। सधर्ष के एक अन्य कारण का उल्लेख सर्वप्रथम महावीरचरित में पित्त) ' 
है । यहाँ परशुराम राम का दमन करने इसलिए आते हैं कि उन्होंने शिव का धनुष 
तोड़कर गुरु का अपमान किया है । परशुराम का शिवे-शिष्य होता परवर्ती राम-बासकों' 
की कल्पना हैं ।- तुलसीदास ने अपना प्रेरणा सोत वाल्मीकि या आध्यात्मरामायण 
को ने बनाकर इन्हीको बनाया है । 

१७. राक्षसों के दृष्ट 


शिव पाव॑ती को बताते हैं कि रावण, कुम्मकर्ण तथा विभीषण ने भीषण ब्रप 
किया था और रावण की इच्छासुसार मैंने उसे मनुष्य तथा वानर के जत्िरिक्त अन्य _ 
से अवध्य होने का वर दिया था। रावण ने अपनी शिव-भक्ति के सम्बन्ध से स्वय 
कहा है-- 


ज्ञान उम्राति जासु सुराई। पूजेउं जेहि सिर सुमन चढ़ाई ॥। 
सिर सरोज निज करन्हि उतारी । प्रेजे अमित बार भिपुरारी ॥| 


““>मानस ६२४।२-३ 
राबण की शिव-मक्ति तथा शिव के अनुग्रह का उल्लेख अन्यन् भी कई स्थानों 

पर हुआ है । 

१८- भूत-प्रेतों के अधिपति 


तुलसोदास ने कई स्थानों पर शिव को प्रमथराज,४ प्रमथयाय तथा भ्रतनाथ' 
कहकर सम्बोधित किया है। पार्वतीमंगल तथा रामचरितमानस्त सें शिव-बरात के 
प्रस्थान एवं मार्ग में इतका सुन्दर वर्णन है । इसके मुख विविध प्रकार के होते थे और 


यह सूअर, भसा, कुत्ता, गदह जादि के असामान्य वाहन रखते थे ॥ बरात लेकर जाने 


के समय शिव ने झुंगी के द्वारा अपने समस्त गणों को बुलवाया । उत सबमें कुछ 


के मुझ्छ, हाथ, पैर तथा नेत्नों का अभाव था और कुछ के यह सब अस्वाभाविक रूप में 


अधिक थे-- 





« 'एगष 5१रए है लिए देखिए-- रामकथा, पृ० ३०७-४०८ 
पर्चा न वतन है १७७ १-५ 


' ३. वही ५४६ ख, ६१६४६-७; विनयपत्रिका १६२॥३, २१६।३ आदि, 


४. विनेगपत्िका १३१६ हे 
३. परावंतीमंगल, मंगल ६८ 


रन 
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तन खीत कोछ अति पीव पावल कोछ अपावन गति घरों । 
भूषत कराल कंपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे । 
खेर स्वान सुअर सुकाल मुख गन बेष अगनित को गने । 
बहु जिनसे प्रेत पिसाच जोगि जमत बरचत्त नह बने।। 

“-मानंस १8३ के ऊपर छन्द 
शिव को विकराल रूप वाले अपने यह गण अति प्रिय है। इसीलिए शिव का सम्बन्ध 
सहार तथा श्मशान से होने के कारण तुलसीदास ने युद्धस्थल पर श्षिव के साथ भूृत- 
नेतालों को भी दिखाया हैं ।' 


१९, काशी के अधिष्ठाता 

शिवपुराण (रुद्र, स॒ष्टि, अ० ६) आदि की मान्यता के अनुसार तुलसोदास ने 
शिव को काशी का अधिपति बताया है ।* शिव की स्तुतियों तथा यदाकदा इसका उल्लेख 
मिलने के अतिरिक्त कवितावल्ली के उत्तरकाण्ड में काशी की महामारी का वर्णव 
लगभग ग्यारह-बारह कवितों में हुआ है! पाँच कोस में बसी हुई काशी प्ृण्य की राशि 
और स्वार्थ तथा परमार्थ दोनों का साधन है, क्योकि रुद्रगण यहाँ के योदा, गणेश एवं 
कार्विकेय सेमापति, प्रादती स्वासिनि तथा शिव स्वामी है!” सम्पूर्ण काशी में शिव का 
ऐश्वर्य व्याप्त हैं ।* यहाँ कीट-पतृगो तक को मोक्ष प्राप्त होता है? और यहाँ के चर- 
नारी स्राक्षाद्‌ शिव तथा पार्वती के समान है। परल्तु मद्यमारों के समय यहाँ की 
स्थिति अत्यन्त दयनोय हो जाती है--- 

संकर सहर सर, नरनारि बारिवर 
बिकल सकल महामारी भाजा भई है। 





१. कविताबली ७।१५१ 

२. “वही ६।५० 

३. मुक्ति जन्म महि जानि, ग्याव खानि अध हानिकर । 
जहँ बस संभु भवाति सो कासी सेइय कंस ने ॥--क्ोेहावली २३७ 
तथा विलयपत्रिका ६, 5 ६ै+ रेरे आदि; 

, कविताॉबिली ७४१७२ 

, वही ७।१७० 
वही ७।१४८ 

» विनमपत्रिका ७४ | 

. केविताबली ७१७१ 
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उछ्धरत उतरात हहरात मरि जात 
सभरि भगात जल-भल मीचुमई है !। 
“+कविताबली ७।१७६ 
काशी-निवास के समय जब हैवो ने तुलसी का विरोध किया तो उन्होने बड़े 
मासिक शब्दों मे वहाँ के अधिपति को उपालम्भ दिया है--- 
देवसरि सेवा बामदेव गा रादरे ही 
नाम राम ही के मागि उदर भरत हौं। 
भ्ट 4 धर 
पाई के उराहुनो, जराहनो न दीजो मोहि 
कालकलर कासीवाध कहे निबरत हो ॥॥---ऋविताबली ७१६१६ 


शिव ने अपनी नगरी होने के कारण प्रलयकाल में इसकी रक्षा क्पने त्रिशृल 
पर रखकर की थी और तुलसीदास ते शिव की नगरी होने के कारण विनतयपत्रिका 
कै एक पद में काशी की स्तुति करते हुए काशी-नितास का उदबोधन किया है ।* काशी 
का अधिपति होते के कारण तुलसी ने शिव्र को काशीश? तथा काशीपत्ि? नामों से भी 
सम्बोधित किया है। 
गोसाईचरित (काशी खण्ड, मधुसूदन सरस्वती निर्णय प्रसुग) में मिलता है कि 
अयोध्या में कलि-कुचाल के समय राम ने तुलसीदास को बादेश दिया कि जाकर काशी 
में निवास करो । वह सुख की राशि है और शिव वहाँ के रक्षक हैं । यह सुनकर तुलसी- 
दास काशी आये और वहाँ की शोभा देखकर उन्हे अत्यन्त प्रसन्नता हुई । 
२०. कलास-निवासी 
शिव कैलास के निवासी हैं जो उनकी शक्ति पाव॑ती के जनक हिमवान का एक 
अश है । इसको लेकर सस्कृत में दो बढ़े ही व्यग्यात्मक श्लोक मिलते हैं-- | * 
असारे खलु ससारे सार श्वशुरमस्दिरम्‌ । 
हरो हिमालये शेते हरिः शेते महोदघों ॥॥ 
तथा---कम्ले कमला शेगे हरः शेते हिमालये । 
हरिः क्षीरोदधौ शेते मन्ये मत्कुणशंकया ३ 





१. कवितावली ७१८१ 
२, विनयपत्रिका, पद २२ हि 

हे, वही १३६ हे ॥ 
४, वही श४ ध 
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» जास भारत के उत्तर में है और शिव का उत्तर दिशा से सम्बन्ध वैदिक 
साहित्य मे ही स्थिर हो छुका था । परन्तु वहाँ पर्वत का नाम सुझ्षवाव मिलता है । 
तुलसीदास ने परवर्ती कल्पना के अनुसार शिव का निवास कैलास ही माता है। बेंता 
युग में अग्रस्त्प के यहाँ से शिव कैलास पर आकर वही समाधि लगाते हैं ।* पार्वती 
से विवाह करते के बाद शिव कैलास पर आते है और वही रहकर विविध भोग-विलास 
करते हैं-- 

जबहि सभु केलासिं आए | सुर सब निज-निज लोक सिधाएं ॥ 
करहि बिब्रिध विधि भोग बिलासा! । गनन्ह समेत बर्साह कैलासा ।। 
-+मानस १।१०३।३, # 
पार्वती के राम-विषयक सन्देहों का निराकरण होते के पूर्व भी कहां गया है--- 
परम रम्य गिरिबर कैलासू | सदा जहाँ सिव उम्रा निवासू ।। 
-+बही १।१०५॥८ 
राम के राज्याभिषेक के बाद भी शिव वापिस होकर कैलास ही आते है ।* 
कैलास पर निवास के कारण तुलसी ने शिव को भिरीश्ष३ तथा गिरिताय भी कहा हैं ।* 
विनयपत्रिका के एक पद में शिव का कैलास तथा काशी से सम्बन्ध दिखाते हुए “भवन 
कैलास, आसीन कासी' मिलता है ।” मूर्तिकला के अन्तर्गत रावणानुग्रहसूर्ति में रावण 
को शिवयुक्त कैलास उठाये प्रदर्शित किया जाता है । 


२१ पाव॑ंती के पति 


शिव तथा पादती को लेकर तुलसीदास ने मानस के प्रारम्भ में शिवचरित का 
ही सन्निवेश किया है । इसमे शिव का सती सहित अगस्त्य के पास जाना, वापिस आते 
समय राम को देखकर सती का विभोह और सीता के वेप में राम की परीक्षा लेता, 
शिव द्वार उनका मानसिक परित्याग, दक्ष-यज्ञ में शिव का अश न देखकर सती का 
आध्मत्याग दिखाने के बाद सती के पुनर्जन्म का वर्णन है । अब सदी हिमवान के यह। 


१. रफमचुरितमानस १।५८६-८ 

२. वहीं ७।१४ ख, 

३, वहीं १५५॥८, २।८१।२, गीतावली १।२।२४, पार्वतीमगल, मंगल २, जानकी: 
मगल, मंगल १००, १२८ आदि । 

४ रामचरितमानस १(४८।५ 

१, वितयपत्रिका १७४ «७ 


जे४ के अफललल एल सपने 
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पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई थी । इस जन्म में मी शिव की पति के रूप में प्राप्त करने 
के लिए वे नारद के निर्देशानुसार तपस्या करती हैं और अन्तत: शिव तथा पाव॑ती 
का विवाह हो जाता हैं। शिव-पार्वती के विवाह का वर्णन करने के लिए तुलसीदास , 
ने एक पृथक कृति पार्वतीमगल का प्रणयन किया है । 

पार्वदवी के अन्य विविध तामों--गिरिजा, गौरो, उम्र, भवानी, चण्डी आदि के 
आधार पर तुलसीदास ने शिव को गिरिजापति, गिरिज्ार्मन, गौरीश,5 गौरीनाथुई 
उमापति,/ उम्रावर,* उमारमत,  भवानीनाथ, चण्डीश,” चण्डीपति** आदि नामों 
से अभिहित किया है । 


२२. गणेश तथा कार्तिकेय के पिता 


ब्रह्मा ने तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित देवताओं को बताया कि शिव का 
पुत्र ही असुरो पर विजय प्राप्त कर सकता है। सिदान देवों को विनय पर शिव ने 
पार्वती से विवाह किया । इससे उल्हे कातिकेय नामक पुत्र प्राप्त हुआ । 
हर-गिरिजा बिहार नित नयऊ । एहि विधि बिपुल काल चलि गयऊ ।। 
तब जनमेड पट्बदत कुमारा | तारकु असुर समर जेंहि सारा।। 
“११० ३। ६९०७ 
विनयपत्रिका में सर्वप्रथम गणेश की स्तुति है । इसमे उन्हें शिव तथा वाव॑ती 
का पुत्र कहा दै--- 
गाइये मतपति जग बन्दन | सकर सुवन भवानी नन्‍्दन ॥। 


कवितावली के उत्तरकाण्ड में काशी का वर्णन करते समय्र शिव को वहाँ का 


, 2, किव्रप्त्रिका ६।१; जानकीमगल, मगल १ 
५ - समचरितमानस ११०३ | 
बही ११०४४; ५॥३३।२; ६२८३ गीतावली ५।२०८७ 
,,. - कैंवितावली ७।१६६ 

रामचरितमानस ६।२५।२; विनयपत्निका ४४ 

वही ७।१ 

» रामच्रितमानस १४ 

« कक्तीवली ७!१६६ 

वही: १८, २१ ८ ह 
« चेंही ६४१ 


ट्ल 
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| 


राम-मक्ति-काव्य और हरिहर | १३७ 


अधिष्ठाता, पार्वती को अधिष्ठात्री तथा पुत्रढयय गणेश और, कारतिकेय को वहाँ को योद्धा 
बताया गया है । 
२३. हंतुमान रूप 

लॉगूल उपनिषद्‌, विविध पुराणों, रामायणों तथा लोककथाओं आदि में हनुमान 
के जन्म को लेकर तीन प्रकार की धारणागरे मिलती हैं--- 

क, रुद्रावतार--स्कन्दपुराण, ब्रह्मवैवर्तंपुराण, भविष्यपुराण, नारदपुराण, 
कृत्तिवास रामायण, उडिया महाभारत, धर्मखण्ड, लांगूलोपनिषद्‌, हनुमद्विजय आदि ।* 

ख, शिव झूप--महाभागवत्‌ तथा बृहद्धर्मपुराण में शिव हनुमान का रूप धारण 
करके राम की सद्दायता करते का वचत देंते हैं ।र 

गे. शिव के पुत्र--शिव महापुराण, रामविभा, सारलादास-महाभारत, तत्व- 
झग्रह रामायण, बेगा भुमिया जाति की दन्तकथा आदि | 

अध्यात्मरामायण में सभी वानरों को देवांशसम्भूत तथा इच्छानुकूल स्वरूप 
धारण करने वाला बताकर” हनुमान को महाबलवान, पराक्रमी, बुद्धिश्ेष्ठ तथा केसरी 
और पवन का पुत्र कहा है ।६ हनुमन्नाठक में उन्हें रुद्राववार (१३॥३१), रोद रुद्द- 
अवतार (५॥३३), पवनपुत्र रदावतार (६॥३, ६२७ तथा १३॥२० के ऊपर गद्य) तथा 
माहेश (११।३५) बताया है । 

तुलसीदास ने हनुमन्नाठक के आधार पर हनुमान को रुद्र क! अवतार मानते 
हुए” उत्हे पवन” तथा केसरी का पुत्र माना है और उनके लिए महादेव, कंपाली 


१, कविताबली ७१७० 
देखिए---रामकथा, पृ० १५०, १६१, ६६०, ६६२, २२५, ६६३, ६८४, १७६ 
३, वही, पृ० १६३, ३१७ ४. वहीं, पृ० १६२, ६६४, २२७ 
४ असख्याता: समायान्ति हर॒ग: कामरूपिण: | 
सर्वदेवाशसम्भूवा सर्वे युद्धविशारदा: ॥--४।६।७ 
६. देखिए---४६।१२, १३, १४ 
वहीं २५॥३; तथा--जेहि सरीर रति राम सो, सोइ आदर्राह सुजान । 
है रंद्रदेह तजि नेहबस, संकर मे हनुमाव ।॥ 
जानि राम सेवा सरस, सपुझि करब अनुमान | 
पुरुषा ते सेवक भएं, हर ते भे हनमाव ॥। 


हर +-दोहावली १४४९, १४० 
& ,विनयपत्रिका ३३।१; रामाज्ञाप्रश्त ६४१ 


०९ विनयपत्रिका २६१ धर 
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[वि० २६१), परारी (वि० २७४१), रदों तथा काम-विजयकारियों में अग्रगण 
(वि? २७३), हर्ष में वृत्यकारी (वि० २७॥४), जटाकूदधारी (जि० २८२), वादे 
(बिए २८५), मन्मथमथन, ऊर्ध्वरेत, महानादक निपुण (वि० २६३), शूलपाणि 
(बि० २९।५), भोवानाथ-मृतनाथ (हिमु० ४३) सहण विशेषणों का प्रयोग करते हुए 
वामदेव-रूप (हनु० १४) कहा है । इससे में प्रायः सभी चिशेषण शिव के लिए प्रयुक्त 
हीते हैं। एक प्रकार से देखा जागे तो तुलसी-सादित्य भें शिव और हनुमान मे पूर्ष 
साम्य मिलता है। शिव ते शाबर सनन्‍्तो की रचना की है तो हतुमाव महानाटक-निपुण 
हैं। शिव ने दक्ष के यज्ञ का विध्यंस किया तो हसमाव ने अशोकवाटिका तथ्ठ कर दी 
थी । शिव ने राम-जन्म, राम-विवाह, पार्वदी-परोक्षा तथा रफसकथा-भ्वण के समय 
स्वहप-परिवर्तन किया तो हनुमान भी वेष-परिवर्तन में सक्षम हैं। वें भी राम-सक्ष्मण 
के प्रथम दर्शन: तथा लका-विजय के बाद भरत से मिलने के सभय्‌+ विप्र रूप घारण 
करते है और लंका में मसक रूप से प्रवेश करते है ।* 

डॉ० बुल्के के अनुसार रामकथा को लोकप्रियता के कारण दौवी से शिव की 
भहतता दिखाने के लिए सुल्दरकाएड के वायक हनुमान को रुद्व का अवजार घोषित कर 
दिया ।३ परन्तु तुलसीदास ते शिव द्वारा हनुमत्‌-स्वरूप घारण करने का कारण राम 
की सक्ति का अलन्‍्ददायक होना माना है ।* 


तुलसी-साहित्य मे उपलब्ध हनुमान के सम्द स्वरूप विशिष्ट महत्व रखते हैं-- 
१. जिवेव आदि हुनुभाम के अक्षाकारों--- 
करतार, भरतार, हसतार, कर्म, काल, 
को है जगजाल जो त मावद इताति है ।---हनुमानबाहुक ३७ 
$, हनुमान का गुणगांत सुनते से देवों को प्रसन्‍्वता--- 
तैरो गुनगाव सुनि यीरबान पुलकत, हैं 
सजल किलोचत बिराच हरि हर को (--बही 8३ 
_ १. रामचरितमाॉनेंस ४१।४, ६ हे 
२. बही ६११११ वधा ७/१क 
३, वही ४४।१ 
४, 'हिल्दी-अनुल्लीलन (धीरेत्ध बर्मा विशेषांक), पृ० ३४७ तथा रामकंथा, पृ० ६६७ 
और ७२७ दे 


४. दोहाबती १४२, १४३ है 


४०3 | 
ह 
है 


क के पाप ह फलप्ा म्जुप रे पताकर. माह कप 


रजत 


राभ-र्भाक्ति-कछ्य और हरिहर | १३६ 


9३. संतार-रक्षक--- 
जयति रणधीर, रचुबीरहित, देवभणि, रुद्र अवतार, संसार-पता । 
--विनयपत्रिका २५॥३ 
४ संसार के अधिपति-- 
राहु-रवि-शक्र-पवि-गर्ब-सर्वीकरण शरण-भयहरण जय शरुवच भर्ता । 


हे ““अही ६४२ 
जयदि निर्मराननद-सदोह कपि-केसरी, केसरी-सुदन श्रुवनैक भर्ता । 
हीं २९॥१ 
४, सिद्चिदाता-- 


मंजुल मद्भुल मोदमय मूरति मारुत पूत। 
सकल सिद्धि कर कमल तल, सुमिरत्‌ रघुबर दूत ७ 
--रामाज्ञाप्रन्‍न' ६१४१; दोहावली २२६ 
६, विल्लविनाशक--- 
धीरे बीर रघुबीर प्रिय सुमिरि समीर कुमारु । 
अगम सुगम सब काज कर करदल सिद्धि विचार ।(--दोहावली २३० 
७. राम-भर्त (दास्प भाव|--- 
हनूसान सम नहिं बड़मागी । नहिं कोड राम-चरत अनुरागी ।। 
“मानस छाशण८ 
जानकीनाथ चरणानुरागी |--विनयपत्रिका २६।२ तथा २५१।६ भी; 
साथ भगति अति सुखदाथती । देहु कृपा करि अनपायनी ।॥ 
सुति प्रभु परम सरल कपि बाती । एव्मस्तु तब कहेंउ सवदी ।॥। 
-+मतस ५।३४।१-२ 
८5, राख तथा सोता के सेवक--- 
तेरे स्वामी राम से, स्वामितती सिया रे ।---विनयपत्रिका ३३१७ 
8. राम के स्वभाव, गुण, शोल, भहिस्ा तथा प्रभाव ते परिचितं-- 
राम ) रावरों सुभाउ, गुन सील महिमा प्रभाव, 
जान्यों हर, हनुमान, लखन, भरत ।-- वही २५११६ 
«राम जनम सुझ काज सब कहते देवरिषि आइ। 
गा सुनि सुति मत इनुमाल के प्रेम उसज़ू ने अमाई (- रामाज्ाप्रश्न ४४१ 


>>न्‍ारा न. गज 


कक 
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११, राम के कार्यों में सहायक--- 

तेरे बल शमराज किए सब सुरकाज । 

सकल समाज साज साजे रघुवर के ॥-- हेंगुमावबाहुक ३३ 
१९, राम के सखा-- 


वामदेंव रूप भूप राम के सनेही |->वेढ़ी ह४ 
ओऔराम-प्रिय-प्रेम-बेंघों (--विनयपत्रिक २८४ 
समरथ सुअत समीर के, रघुबीर-पियारे ।---वही ३३।१ 


१३. शाम के प्रिय-- 

सुनु कपि जिये मानसि जनि ऊना । दै मस प्रिय लखिमन ते दूना ।। 
“+मानस ४४३।४ 
यह बताना रोचक एवं महत्वपूर्ण है कि एक स्थान पर राम हनुमान को सुत 

कहुकर सम्बोधित करते हैं--- 
सुनु सुत् तोहि उरिन मैं नाही । देखे करि बिचार मन माही ।-वहीं ५।३२७ 
किती भी भारतीय आख्यान अथवा ग्रन्थ में हुतुभान को राम का पुत्र नहीं 
माता गया है। विदेशों में मलय के सेरीराम तथा स्थाम के रामजातक में ही हनुमान 
का जन्म राम के वीर्य से दिखाया गया हैं। हिकायत सेसीराम के अनुसार रफम से 
उतसन्न सीता के भ्रण को अजनी के मुंह में प्रतिष्ठापित करने से अथवा तपस्थारत 
अजनी पर अनुरक्त होकर रास के वीगेपत्ल और उसे वायु द्वारा अज्ञनी के मुख में 
रखवाने से हनुमान का जन्म होता है । राघजातक में हनुमान का जन्‍म बानर तथा 
वलरी रूप राम और अज्ञनी से प्रदर्शित है |. ऐसा लगता है कि मानस में राम ने 
इसका प्रयोग अतिशय प्रेम एवं स्नेहवश किया है । 


२४. रामकथा के अधिष्ठाता एवं प्रवक्ता 


वाल्मीकि को आदिकति सालने के साथ उनकी रामायण को आदिकात्य और 
अधस रामायण माना जाता है। परु्लतु ऐसा भी कहा जाता है कि वाल्मीकिं-रामायण 
“हीं आदि-रामायण न होकर “महारामायण' भूल तथा भादि-रामायण थी जो अब 


च्क 


७ अनुपतन्ध है । सात काण्डों में विभाजित साढ़े तीन लाख इलोकों की इस वृह॒त्‌ रामागण 


'के रंचयिता शिव माने जाते हैं जिसे उन्होने स्वायम्भुव मन्वस्तर के प्रथम संतयुग मे 
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पार्वती की सुनाया था । इसके अतिरिक्त निम्त अन्य रामायणे भी शिव तथा पार्वप्ती 
के संवाद-हूप में रची गई हैं :--- 

के, अध्यात्मरामशयण : एक समय कैलास पर आसीन शिव से उनके वामाक 
में विराजमान पार्वती राम के तत्व को पूछती है। उसीके उत्तर मे शिव नें 
अध्यात्मराम[यण का प्रणयन किया है ।: इसमे प्रमुख वक्‍ता-त्रोव शिव और पाव॑ती 
के अतिरिक्त अन्य वक्ता-शोता हैं--सीता-राम तथा हनुमात, ब्रह्मा तथा नारद और मूतत 
तथा पाठक ! 

से आनत्वराभायण : १२२५२ इलोकों की यह बृहत्‌ रामायण € काण्डो मे 
विभाजित है। सीता द्वारा शतस्कन्ध रावण तथा चण्डी रूप में मूलकासुर के वध्ष से इस 
पर शाक्त प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है ।* इस रामायण के लौकिक प्रकाशन के 
विषय मे कहा गय। है कि इसे ब्रह्मा ने शित्र से सुनकर नारद को सुनाया और नारद 
ने उसे वाल्मीकि को सुनाया ।४ 

गे रामायण-महए्माला : ५६,००० एलोको की इस रामायण की रचना तामस 
मन्वन्तर के दशम त्रेता मे हुई थी | यह सप्त सोपानबद्ध हैं और इसमें शिव का नील- 
गिरि पर मराल बेष से तिवास, मराल होते के कारण, काक से कथा-श्रवण भी रचना 
का विशिष्ट अंग बनाया गया है ।* 

घ. बलरामदास रामायण : इसके अरण्यकाण्ड में लक्ष्मण को रुद्राववार माना 
गया है और अनुसूया उन्हे शुलघारी कहती हैं ।* 

हः रामायण उस्पु : इसके रचयिता शिव परल्तु श्रोता नारद हैं | इसका समय 
श्राद्देव मस्वन्तर का प्रथम ब्रेता है। इसमें कारतिकेय-जन्म के अतिरिक्त गणेश-उत्पत्ति 
का भी वर्णन है | ऐसा लगता है कि यह दशैव मत से अधिक प्रभावित है ।* 

»  अध्यात्मरामायण के अनुकरण पर तुलसीदास ने भी रामचरितमानम में चार 

संवाद रखे हैँं--- 


हिन्दुत्व, पृ० १३७ 
अध्यात्यरामायण १॥१।४५-१४५ 
« रामकथा, १० १६८-१७० 
वही, पु० ४१ 

हिन्दुत्व, १० १३६ 
»शमकथा, पृ० २४२ " 

, हिन्दुत्व, पृ० १४३ 


छूटी उबथ ॥ ६ 0. लक 


हक 530 | ॥ 
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के, तुलसीदास और पाठक यथा सच्त, हि 
ख, वाज्ञबल्कय-भारदाज, 
ग॒, भुशुष्डि-गरुंड़, 
थे, शिव-पार्वती । 
इनमे प्रभुख सवाद शिव और पार्वती का है। एक बार सेता युग में शिव और 
सदी अगस्त के आश्रम से कैलास आ रहे थे । मार्ग में शिव ने सीता की खोज में 
धिकल राम को देखकर सच्चिदानस्द कहकर उनका अभिवादत किया तो सत्री के मन 
मे मन्देहु उत्पन्न हुआ-+ 
ब्रह्म जो व्यापक बिरणज अज, अकल अनीह अम्रेंद 4 
सो कि देह धरि होंइ नर, जाहि मे जानते बेद।। 
बिघ्त जो सुर हित नर तनु घारी । सोउ सर्वस्ध जथा त्िपुरारी ।| 
खोजइ सो कि अग्य इव नारी । ग्यानधास शीवति लसुरारी |) 
““मंधिश्त ११५० वेधा १११०२ 


शिव सती को राम की यथार्थवा बताने है, परवतु सती सीधा का रूप घारणकर 
शाप की परीक्षा लेती हैं और शिव उसका परित्वात कर देते हैं । ममसा परिष्यकत सती 
पुर्र्जन्म में शित्र को पति के रूप में पाकर पुनः अश्त करती हैं कि जिन रास को मुचि- 
गण अनादि ब्रह्म बतते हैं और वेद-पुराण जिनका गृुणयान तथा आप जिनका अहनिश्य 
जाप करते हैं वे दशरथ के पुत्र हैं अथवा परमक्ह्म ? थे तो अज्ञ की भाँति भारी-विभोग 
में भगत थे ? यदि उन्हें परमब्रह्म का अवतार मान जिया जाबे तो अव॑त्यर का कारण, 
बालर्चारत, सीत[-विवाहू, वनवास आदि का सम्पूर्ण वृत्तन्‍त्त तथा अन्य भी जो रहस्य 
हों, उन्हे कहिए--- 
और राम रहस्य अनेका । कहहु लाथ अति बिभल विवेका ।। 
- मानस ११ ११३३ 
याबती के इन अश्नों का शिव ने जो उत्तर दिया वही रामकथा अथबा 
रामचरित हैं । शिव ने प्रारम्भ में इसे छिपराकर रखा था," परन्तु अवसर जानकर उसे 
उद्दधोडदित किया-- + 
“' संम्भु कीन्ह यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उम्रहि सुनावा ।। 
--वेंदी १।३०।३ 
१. रामचरितमानंस १।१०७वें दोहे के आगे । * हैं 
+, मति अनुझूप कथा में भाषी | जद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी ।।---वृही छञ१२८।१ 


राम भक्ति-काव्य और हरिहर | १४३ 


औील्हि भ्रस्न जेहि भाँति भवानी । जेहि बिधि संकर कहा बखानी ॥। 
--जही १३३११ 


रामचरितमानस मुनि-भावत । बिरचेड सझ्छु सुहावन पावन ।। 


“+बेही १।३५॥६& 
तथा--रचि सहेस निज मानस राखा । पाइ सुसमठ सिवा सन भाषा ।। 


७ “ही १३५११ 
रामकथा के तामकरण के विषय में तुलसीदास कहते है--- 
रखि महेस निज मानस राखा । ८ 4 >८ 
ताते रामचरितेमानस बर ! धरेड नाम हियें हेरि हुरषिहर ।। 
“ही १३५।११-१२ 
अर्थात्‌ शिव ने इसे अपने मातस में गुह्य करके रखा था, इसलिए उन्होंने राम 
के इस चरित को रामचरितमानस कहा । यहाँ मानस का अर्थ हृदय है और मानस 
सरोवर को भी कहते है । अध्यात्मरामायण (१।१।५२) मे राम हनुमान से कहते है कि 
आत्मा और परमात्मा-रूप परम रहस्य का उद्धाटन मेरा हृदय ही है जो मैंने तुम्हे 
सुनाया है । 
इद॑ रहस्य हृदय ममात्मनों मयेव साक्षात्कथिच तव[नघा । 
इस प्रकार जैसे अध्यात्मरामायण का रहस्प-उद्घाटव रास का हृदय है उसी 
प्रकार तुलसी का 'रामचरितमानस” शिव का हृदय है । 
रामचरित 'मालस' « रामचरित रूप सरोवर 
सरोवर -+ हृद 
हद तथा मानस जू हृदय 
रामचरित मानस” ८ रामचरित झूपी हृदय 


” अध्यात्मरामायण में आत्मा-परमात्मा के उद्घांटित रहस्य का हुदय नाम राम 
ने श्वय रखा है और तुलसीदास के द्वारा वणित रामकथा का रामचरितमानस नाम 
भी स्वयं शिव का दिया हुआ है। 

शिव रामकथा के अधिष्ठाता ही नहीं, उसके व्यास्याता भी हैं। इसीलिए 
महारासायण, अध्यात्मरामायण, आवन्दराभायण, रामायण महासाला, बसरामद्ास 
रफमायण, रामायण चम्पू तथा १८वीं शतती की काश्मीरी रामायण अथवा रामावतार- 
चरित॒* में प्रमुख वक्ता शिव ही हैं । 


$.. रामकथा, पूृ० २२७ न 


ग हि . *प'"5 जा 
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रामचरितमानस के अनुसार शिव से रामकथा का उद्घाटन तीन पात्ों के 
प्रति किया था-- 
क्‌. उस : 
संभ्रु कीन्ह बह चरित सुह्दावा । बहुरि कृपा करि उमहिं सुनावा ॥। 
“मानस १।३०।३ 
रखि महेंस निन्र मानस राखा । पाइ सुसमय सिवा सन भाषा ॥। 
““बहीं १३५१६ 
ख. काकभुशुण्डि : 
सोइ सिव काकमुशुण्डिहि दीच्ह |-- बढ़ी १।३०॥४८ 
गे. लोमश : 
रामचरित सर गुप्त सुहावा । सभ प्रसाद तात में पावा ॥वही ७११३१ १ 
काकभुशुण्डि ने रामकथा शिव के अतिरिक्त लोमश ऋषि से भी सुनी थी--- 
मुनि मोहि कछुक काल वहेँ राखा । रामभरशितिमानस तब भाषा |॥॥ 
सादर मोहि यह कथा सुनाई । है >८ ] 
““पही ७।१११॥६-१० 
इन काकभुशुण्डि से ही रामकथा का प्रचार लोक में हुआ । उन्होंने यह गरुइ 
(मानस १।१२० खत) तथा याशवल्वथ को सुनाई थी और याज़वल्क्य रो इसे भारद्वाज ने 
प्राप्त किया थ-- 


सोई सिंव काकमुशुण्डिहि दीत्हा । व भ्‌ है| 
तैहि सन जागबलकि पुनि पावा । तिन्‍्ह पुनि भारदाज अति गांवा | 
““बंदही १।३०४-४ 
तुलसीदास ने इसे अपने गुरु से सुना था--- 
में पुनि तिज गुर सच सुनी, कथा सो सूकरखेत ।---वही १३० के 
' इस प्रकार शिव द्वारा रामकथा के लौकिक उद्घाटन का यहू क्रम निम्न प्रकार 
हुआ४-- 
३ शिव (रामकथा के अधिष्ठाता रूप--मानस १३३१।३;१।३ ३१ ; 
७ १६; शरेश११; ७११३१११ तथा ७।१२८॥१) 





57 ५783252399 ४१", 
| ५/ (-मावस ७॥११३।६, १९) ४/ 
उमा लोमश----+5+7 >>कैकभुशुष्डि --- 
(अब १३० ६।३५। १६) (-मावस ज ११३७१)... (-मातेस ै३०४)_ 


आरके पर पर प३० उसकी "ह कंदी( ५४६: कक्ष 
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काकभ्ुशुष्डि 
| 
लक 3 
| । । 
पे | ५९ 
हंस रूप में शिव गरुड याज्वलवय 
७ (मानस ७।५७) (>माचस १।१२० ख) (-मानस १३०५) 
] 
भारहाज 
(-मानस३ १। ३०१५) 
गुरू 
| 
५ 
तुलसी 


(>मानस १३० क) 


श्रोता तथा पाठक 

मूलगोसाईचरित में भी शिव द्वारा रामकथा के लौकिक प्रकाशन का यही क्रम 
दिया गया है।* 
२४५. रामकथा-रस के भोक्ता 

मानस के लंकाकाण्ड (१२३।४-५) में स्ुशुण्डि सरइ से कहते है कि आपने 
मुझसे शिव की प्रिय रामकथा सुनकर मुझे अत्यन्त उपकृत किया है । स्वयं तुलसी ने 
केंहा' हैं कि रामकथा शिव को नर्मदा के समान प्रिय है ।* इस प्रिय भाव के कारण 
शिव ने रामकथा से प्रेम न करने वालो के कानो को सर्प-विवर के समात कहा है |? 


अआिी-+-फह8॥......03.-न्‍..ह0ढ 


१. ग्रोत्ताइंचरित, एु० २८६ 
२. सिव प्रिय मेकल सैल सुता सी ।--मानस १॥३ ११३ 
सर्मदा से प्राप्त स्फटिक, कृष्ण अथवा रक्त वर्ण के अप्दाकार प्रस्तर खण्डो को 


शिव का स्वरूप माना जाता है । इसका अर्थ यह है कि शिव को नर्मदा अत्यस्त 
प्रिय होने के कारण वे उसमे साल्वत विवास करते है। इसी प्रकार उन्हें रामकथा 
भी इतनी प्रिय है कि उत्ती में सिमरन रहते है । वायु, पद्म, स्कन्द आदि पुराणों 
में भी नर्मदा को शिव की प्रिय बताया है ।--मावसपी यूष 

७२६ मिचरितमानस १।११३॥२, 
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शिव के रामकथा-प्रेम का एक प्रमाण उपक्तके उदवादत से लिहित है। उन्होने 
रामकथा एकमात्र पार्वती के अतिरिक्त लोगश तथा केकभुशुण्डि को भी सुनाई है। 
परन्तु उनके रससिद्ध होने का प्रत्यक्ष प्रभाग रामकथा-वण है। शिव रामकथा के 
अधिष्ठाता होकरभी अगस्त्य तथा काकभुगुष्डि से उसे सुनते है ।* सुशुण्डि से रुमकथा 
सुनने के लिए उन्हें मराल-वेंप तक धारण करना पड़ा । 


२६. राम की महत्ता से परिचित 
शिव में राभ के गुप्त रूप को जानने की शक्ति थी, इसालिए उन्होंने अमस्त्य के 
आश्रम से आते समय मार्ग में राम को देखकर अभिवादत किया ।" लका-दबुद्ध के समय 
जूब राम तागपाश से आबद्ध होते हैं? तथा मायामय असख्य रावणों को देखकर देवता 
पत्नायन को तत्पर होते हैं,, उस समय शिव में राम की महिमा जानने के कारण कोई 
अन्यथा भाव नही आता है। वे जानते है कि यह राम की लौकिक लीला-मात्र है। 
नागपाश में आबद्ध राम को मुक्त करने से विमोहित गरुड का मोह नष्ट करने के लिए 
कहा उत्हे शिदर के पास भेजते समय कहते हैं-- 
जान महेस राम प्रभुवाई ।।--मानस ७।६०।६ 
राम भी शिव को अपने स्वभाव से परिचित मानते हैं-- 
मुनहु सखा निज कहें सुभाऊ | जात भुशुण्डि सभ्रु गिरिजाऊ ॥॥ 
--वंडी १।४५।१ 
तथा--बामदेव ! राम को सुभाव सील जानियत ।--कविवावली ७३१%६ 
राम के यथार्थ स्वरूप से भक्‍्गत होने के कारण ही सत्योपास्यान में शिव 
विश्वामित्र को आदेश देते है कि वे यज्ञ की रक्षा के लिए राम को ले आये (४ 
२७. राम की लीलाओं के रस-भोक्ता 
तेत्ा युग में अगस्त्य के जाखम से आते समय शिव विचार करते हैं कि राम 
रघु के बंश में अवतरित हुए हैं। किसी प्रकार उनके दर्शन हो जाते । संयोग से उतकी 
राम से भेट हो जाने पर वे इतने प्रसन्न होते है. कि मार्ग में शरार पुलकायमान हों 
उठता है | शिव की तत्कालीन सावविभोरता के विषय में सती सोचती हैं--- 





१. रामचरितमानस १४५।३ तथा छ/५४७ 

२, बही १॥४० ईे 

है, वही ६:७३,११ से दोहे तक । 

४, वही ६ ६६ १-८ पे 
१, रामकथा, १० ३४९१ 


राम-भक्ति-काव्य और हरिहर । १४७ 


भए मगन छबि तासु बिलोकी । अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी |। 
““मावस १५०८ 


शित्र विमान पर आरूढ़ होकर राम-रावण युद्ध देखने जाते है और राम के 
जन्म तथा विवाहोत्सव के समय तो गुप्त वेष में घुलमिलकर लीला-पान करते हैं ।* 
खका-विजय के बाद शिव राम के पास सबसे बाद में निश्चिन्त भाव से जाते हैं और 
राम की स्तुति करके राज्याभिषेक पर पहुँचने की पूर्व-सूचना दे देते है।* यह पूर्ष- 
सुचना उतके अतिशय प्रेमाधिक्य की परिचायक है। राज्याभिषेक के समय भी दे 
एकान्त देखकर सबसे बाद में पुलकिंत शरीर से जाते है ।* इन्हीं कारणों से भारद्राज 
कहते है कि राम को देखकर शिव के हृदय तथा नेन्न परितृप्त नही होते हैं ।* 
काकभुशुष्डि का तो कहना है कि शिव से योगी का अशिव रूप राम्र की लीलायें देखने 
के लिए ही धारण किया--- 
जैहि सुख लागि पुरारि असुभ बेष कृत सिंव सुखद । 
अवधपुरी नर चारि तेहि सुख महूँ सतत मगन ।।>-मानस' ७८८ के 
२८ राम-तनाम के महत्व से परिचित 
तुलसीदास स्वय ही नही उनके पात्र भी राम-नाम को मुक्ति का अचूक साधन 
मानते हैं ।* बालि कहता है कि राम-नाम के प्रभाव से ही शिव काशी में मोक्ष प्रदान 
करते हैं ।* काशी पुण्य क्षेत्र है। वहाँ मृत्यु होने से मोक्ष प्राप्त होता है । परल्तु यह 
मोक्ष सहज ही नहीं मिल जाता | सृत्यू के समय ख्लिव राम-लाम' का उपदेश देते हैं और 
उससे भुक्ति होती हैं 


रामचरितमानस ६।८११-२ 
« पेही १।१६६।३-८ तथा १।३२१।६-८ और छुन्द, 
« वही ६।११४ क से ११४ तक; 
« बद्दी ७३१३ ख, 

ब॒द्ढी २।२०६& 
« पतित पावन राम नाम सो न दूसरों । 

सुमिरि सुभूमि सभो तुलसी सो ऊसरों (--विनयपत्रिका ६६।५ 

काकभुशुण्डि कहते हैं-- 
जाकर नाम मरत मुख आबा | 

है अधमऊ ब्ुकुत होई श्रुत्ति गावा ॥-- मानस 3।३१॥६ 
७. जासु नाम बल संकर कासी ० दें। सर्बहि सम गति अविनासी ।--जही ४॥१०।४ 


व्क 


री >र ऋ आओ ी >छ 
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महिमा राम नाम के, जान महेस । 
देत परभपद कारसी, करि उपदेस |।--ब रवै रामायण ७५३ 
तथा--महामन्त्र जोइ जपत महेसू । कासी सुकुति हेतु उपदेसू ॥--मानस ११४४३ 
राम-वाम की इस मोक्षदायक शक्ति को शिव स्वयं स्वीकार करते है-- 
कार$्सी मरत जंतु अवजोकी । जासु ताम>वल करऊ बिसोकी ।। 
“-“ मानस १३११६। 


इसीलिए उन्होंने शतकोटिरामायण में से दो अक्षरों के इस राम-वाम को निकाह 
लिया है--- 
रामचरित सुत कोटि महँ, लिय महेस जिये जानि | 
>-वही १।२५ तथा दोहावली ३१ 
तथा--सतकोदि चरित अपार दधिनिधि मधि 
लियो कांढ़िं बामदेव नाभ-घृतु है ।--विनयपत्रिक २५४।२ 
मत्त्पपुराण (५३१०), पद्मपुराण (४१४२४), पाराशर्य उपपुराण, अद्भुत- 
रामाबंण (सर्ग १), आततन्दरामायण (यात्रा काण्ड, सर्ग २; राज्य काण्ड, सर्ग १) 
आदि में वाल्मीकिकृत एक शतकोदिश्लोंक रामायण का उल्लेख मिलता है ।* आतत्द- 
रामायण (यात्रा काण्ड) के अनुसार वाल्मीकि कृत शतकोदि रामायण की कथा सुनने 
के लिए तीनों लोकों से देव-यक्ष-दैत्य आदि आया करते थे । रामायण के सौन्दर्य से 
अकषित होकर प्रत्येक लोक के निवासी उसे अपने लोक में ले जाने की इच्छा करने 
लगे तो शिव ने विष्णु से इस विवाद का निर्णय कराया । विष्णु ने तीनों लोको के 
लिए उसके तीन भाग किए तो केवल्न दो अक्षर--.“राम' ताम--शेष रहे, जिन्‍्हे शिव 
ने भाँय लिया । इन्ही से शिव मृत्युकाल में काशीवासियों को मुक्ति देते हैं । 
इेक्षरे यातमादाय भह्य' शेष ददो हरि: । ५ 
उपदिशाम्यह काश्या तेइन्तकाले द्रर्णां श्रुतौ ॥। 
रामेति तारक मन्त्र तमेव विद्धि पार्वति +--सर्ग २१४०-१६ 
इस अकार राम-वाम सर्वप्रथम शिव को प्राप्त हुआ और शिव ही इसके प्रथम 
व्याथ्याता हैं । 5 
इस राम-ताम के प्रमुख से ही नाग, कपाल, भस्म आदि धारण किए कुवध 
शिव शिव कहलाते हैं ।९ इसी के विश्वास पर शिव ने कालकूद का पान कर लिया और 





५ शरमकेंथा, 4० ७२६ तथा मानसपीयुष, बालकाण्ड, सार्य १, जु० ४२४-४२५ - 
रे नाम असाद सम्भु जबिनासी | सारु अमज़ूच मख़ु्ल रासो १२६६ 


अं» पदीपफ पी हु 
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कालकूद ने अमृत सहश फल देकर शिव को अजर अमर कर दिया ।* जैमिनिपुराण के 
अजुसार राम-बास का अभाव एकमात्र शिव ही जानते है और पद्मपुराण के अनुसार 
राम-साम के प्रभाद को अन्यों से पार्दती दो भुता जानती है तथा शिव पाती से पी 
दो गुनः जानते है ।” इसीलिए... 
बेदह, पुरानहु पुरारिहु पकारि कहो, 
ञ नाम-प्रेस चारि फलहू को फर है ।--वितयपत्रिका २५५३ 
२९. राम-नाम के उपासक 


जिस राम-ताम के कारण शिव पर कालकूठ विष का अमृत तुल्य प्रभाव पड़ा, 
उसका शिव द्वारा जप करना स्वाभाविक है। वे उसका जाप काशी में भोक्ष प्रदान 
करने के लिए तो करते ही है,' समस्त अमज़ूलों तथा पापों को नष्ट कर कल्याण 
करने के लिए भी उसे ही जपते हैं। 
मज़ल भवन्त अमज्ूल हारी । उमा सहित जेहि जपत प्रारी ॥ 
-+मानस ११०२ 
प्रथा--हरन अम्ल अधथ अखिल, करत सकल करल्यांत। 
राम नाम सित्र कहते हर, गाव बेद पुराने ॥--दोहावली ३५ 
तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनयपत्रिका, गीतावली, कविता[वली, दोहावली 
आदि में विश्निन्न स्थातों १र शिव को राम-नाम का उपासक कहा है । 


३०. राम-भक्ति-माहात्म्य के ज्ञाता 


तुलसीदास में कितने ही स्थलों पर राभ-भक्ति का मद्टत्व प्रतिपदित किया है । -... 


से शस की भक्तिदीन जीवन को व्यर्थ मानते हैं,४ क्योंकि राम-भक्ति के बिना सुख 

$. नाम प्रभाउ जान सिव चीको । कालकूट फलु दीम्ह अमी को ॥--बवही ११६॥८ 
पथा--मन्त्र सो जाइ जपहि, जो जपि भे, अजर अमर हर अचइ हलाहलु । 

-+विनयपन्रिका २४४ 

३. मानसपीयूषे, बालकाण्ड, प्रथम भाग, पृ० ३४६ 

है. रामचरितमानस १।३8।३, १॥४६॥३ तथा दोहा, १।५२।८, १॥६०।३, १।७५।७, 
१(१०५।७; विनयपत्रिका १४७५२, १५२११, १शछा२र, १८४४, २४७२; 
मीतावबली १११२६४; कविता[वली ७१५०, दोहावली २४ आदि; 

४. .केवितताबली ७१८ ५ 


कस ६ कसर पक ५ फ्ंफटाएला+ के अिाकिक.. बना मा... >> 
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असम्भव है।" राम-भवित के इस माहात्म्य से शिव परिचित है।” वे पार्वती से 
स्वानुभृति प्रकट करते हुए कहते है कि ससार स्वप्ववत्‌ मिध्या और एकमात्र राम की 
भंवित ही सत्य है--- 
उम्रा कहुठे मैं अनुभव अपना । सत हरि भजन जगत सब सपना ।॥। 
“वलेक्त ३३३९४ 

३१, राम-भक्ति प्रदायक 

तुलसीदास ने वितयपत्रिका की प्रारम्भिक स्तुतियों में प्राय: सभी देवों के साथ 
शिव से भी राम-मक्ति याचित की है ।३ परन्तु शिव के सम्बन्ध में उनकी तद्विषयक 
धारणा किचित भिन्न है, वंयोकि वे कहते हैं-- 

बिनू' तव कृपा रा/म-पद-पद्धुज, सपनेहुँ सगति ने होई ।।---विदशपत्रिका ६२ 

तथा--नातो नाते राम के राम सनेहँ सनेहु । 
तुलसी माँगत जोरि कर जनम-जनम सिव देहु ॥ - दोहावली' ८& 

इसी प्रकार दोहावली में एक स्थान पर (दोहा १३३) विश्वास के बिना भक्ति की प्रासि 
जसस्यव बताई गई है और मानस के प्रारम्स मे (श्लोक २) शिव को विश्वास-रूप 
कहा गया है| यह भी द्रष्ट्व्य हैं कि शिव रामकथा के अधिष्ठाता हैं और रामकथा- 
श्रवण से राम-भक्ति प्राम्त हो जाती है ।४ रामकथा के सप्त सोपान राम-भक्ति के मार्ग 
हैं। कंधा-श्रवण के बाद पार्वती स्वीकार करती हैं कि उनमें राम की भवित का 
अभ्युदय हो गया है ।' इससे निष्कर्ष तिकलता है कि शिव राम-भवित प्रदान करने 
वाले हैं। शिव ने भी भुशुण्डि से कहा है कि मेरे प्रभाव से तुम्हारे छुदय से राम की 
भवित उत्पन्न होगी ।* फिर स्वथ राम कहते हैं कि -- 


» विनयपृश्निका ८७१ 
- गीतावली २६२११ 
 किियपत्रिका ३, ६, ७, ७, १०, १४ 
 भुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहिं बिचहि प्रथास । 
जो यह कथा निरन्तर, सुर्माह मानि बिस्वास ।--मानस ७॥१२६ 
तथा--परण्य पापपहुर सदा शिवकर विज्ञानभव्तिप्रदं न 
“वही, उत्तरकाण्ड के अन्त में दूसरा श्लोक; 


कट. की ना + 


४. सझमज्ररितमानस ७।१ २६३ 
- वही ७/१२७।८ तथा दोहा, 
छ. वही ७(१०९१० ५ 


री 


राम-भक्ति-कांग्य और हरिहर । १४१ 


औरउ एक गुगुत मत, सबहि कह कर जोरि | 
संकर भजन बिता नर, भगति ते पावइ मोरि ।।--मानस ७४४ 
तथा--भगति मोरि तेहि सकर देइहि ॥|--बही ६।३।३ 


३२, विष्णुलोक प्रदायक 


राम ने सागर-सेत पर शिवलिंग स्थापित किया था, जो रामेश्वर कहलाया । 
राम कहेंते है कि जो रामेगवर पर गंगाजल अपित करेगा उसे मेरी सायुज्य घुक्षि और 
जौ उसके दर्शन करेगा उसे सालोक्य सुक्ति अर्थात्‌ मेरा लोक प्राप्त होगा | इसी 
आधार पर तुलसीदास ने शिव को श्रीनिकेत देने वाला कहा है-- 


देत सम्पदा समेत श्रीनिकेतत जादकतनि ।--कवितावणी ७।१६९० 


तुलसी-साहित्य में शिव तत्व के प्रस्तुत विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि उसमे 
शिव का महत्वपूर्ण एवं अपना एक विशिष्ट स्थाल हैं। कवि ने शिव को आशुतोष, 
अवढरदानी, देव[धिदेव, जंगदुगुर, रामकथा का अधिष्ठादा तथा व्यास्याता, राम-मक्ति 
और विष्णु लोक प्रदायक दिखाकर उन्हें एक परमोच्च आसन पर भाहूढ कर दिया 
है । उनके अनुग्रह के बिना कोई भी राम-भक्ति पाने में असमर्थ है। इतना ही नहीं 
उन्हे विष्णु से भी महात््‌ु दिखाया गया है। वृुलसी ने यह अनायास नही सायास 
कहा होगा । तुलसी का अभिषेय रामकथा और राम-भक्ति का निष्पादन है, परल्तु यह्‌ 
दोनों शिव के अधिकार में हैं । यहाँ पर राम और शिव से सम्बद्ध कुछ ऐसी स्थितियों 
पर विधघार किया जा रहा है, जिनके आधार पर मह कहना कठित होगा कि उत्तभे कौच 


महान है, और क्या वे दो सत्ताये हैंगा एक ही सत्ता के दो विविध रूप अथवा दी 
सत्ताओं का एक ही समन्वित स्वरूप । 


] राम और शिव की सरुपेक्षता 


यहाँ पर राम और शिव के ऐसे पारस्परिक सम्बन्ध द्ृष्दव्य हैं जिनमें दोनों 
एक ही भावशूमि पर अवस्थित हैं। कुछ विषयो मे दोनों की सहिष्णुता का बोध होता 
है तो कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें दोनों के एकात्म भाव का प्रदर्शन प्रतीत होता है। 


१. नाम-प्रचार में अन्योन्याश्रय भा कक 


राम-नाम की महिमा का प्रतिपादन करते हुए सुन्नसीदास ते विनयपत्रिका में 
कहां है-- च्क 


02 
पु 


» है, रामचरितमानस ६१!३॥२ * 
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राम-ताम कामतर देत फल चारि रे । 
कहता पुरान, बेंद, पण्डित पुरारि रे ॥---६७।४ 


धर हि 
गावत वेद पुरान, समु-सुक, अगद प्रभाउ नाम की [--६&। : 
>९ ८ 


गधि मे लहै राम-नाम सों बिधि सो सिरजा को ? 
सुमिरत कहँत प्रचारि के बल्लभ गिरिजा को ॥॥--१५२।११ 


4 2८ 

कहते सुनीस महेस महातम उलटे सुष्े लाम की ॥॥--१४६॥२ 
2 

संभु-सिखवन रसनहूँ नित राम-तामहि घोसु |--१५६॥४ 
9९ > 


मरत महेस उपदेस हैं कहा करत, 
मुरत्तरि-तीर कासी धरम-धरनि । 
राम-ताम को प्रताप हर कहैं, जपें आप, 
जुग-जुग जाने जग बेदहे बरनि ॥--१८८।४ 
राम-विवाह के समय वगर के वैभव एवं ऐश्वर्य को देखकर देवगण आश्चर्य- 
खबकित एवं स्वम्भित रह जाते है। उस समय शिव राम की महिमा एवं यथार्थता का 
बोध कराते हुए राम-ताम को समस्त अमंगलनाशक बठत्ते हैं |: शिव ते रावण द्वारा 
अपमानित एवं परित्यकत विभीषण को कुबेर के यहाँ मिलते पर यही पर्ममर्श दिया कि 
तुम्हें राम की शरण में जाना चाहिए क्योंकि उसका नाम तक दुख-सागर को सोखने 
के लिए अगस्त्य के समान है ।* 
दूसरे ओर विष्णु शिव के माम-जप का उपदेश देते है॥ अपने भोह का पूरि- 
शभन होने पर नारद विष्णु से क्षमा-याचना करते हुए पाप-प्रक्षालन का उपाय पूछते 


हैं। तब विष्ण उन्हें शिव के नाम-जप का आदेश देते हैं जिससे हुदय को तत्कान 
शार्ति प्राप्त होगी १ 


जंपहु जाई स़कर सतनामा | होइहि हृदय तुरत विश्वामा ।। 
| “मात १॥१३८।६४, 
१. समचरितिमानस १३१५॥१ 
२. राम की सरत जाहि, सुदिनु न हेरै । 
जाको दाम कु भज कलेस-सिंधु सोखिबे को ॥--गीतावली ५।९७४२-३.-« 
तथा--मानस १।१६।३' कविव|वली ७७४; बरबैरामावण बरचै ५३, ५६" 
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* मानस के अनुसार विष्णु शिव के ताम-जाप का आदेश इसलिए देते हैं कि 
नारद ने उन्हे दुर्वनन कहते हुये शाप दे दिया था । परन्तु शिवपुराण में इसका कारण 
शिव के सुझाव की अवहेलना! हैं । तारद से काम-विजय की बात शिव को बताई तो 
शिव ने कहा था कि इसे विष्णु से मत कहना । परल्तु नारद ते विष्णु से कह दिया था, 
जिसके परिणाम में स्वयवर तथा शाप की घटनाएँ घदित हुयी । शिवपुराण में भी 
विष्णु न शतताम-शिवस्तोत्र के जप का आदेश दिया है । शिव के शतवाम शिवपुराण के 
अतिरिक्त शिवलिगार्चतदतन्त्र में मी मिलते हैं ।? 


२. भक्ति-अ्रचार में अन्योन्याश्रय 
शिव ने रामकथा का उद्घाटन पार्वती के विभोह को हूर करने के लिए किया 
था । राम की लौकिक लीलाओं से भ्रमित होकर सती उन्हे सामान्‍य मनुष्य समझती हैं 


परन्तु शिव जब उनको निगु ण और सगुण का भेद बता देते हैं कि निराक[र ही साकार 
हो जाता है, तब पार्वती भी राम-भक्‍त हो जाती है !* 


रामकथा कहते हुए बालि-बध, जटायु की मृत्यु, सेतुबन्ध, राम-रावण-प्रुद्ध 
आदि कितते ही स्थलो पर शिव राम की भक्ति का मह॒त्व बताते हुए भविति करने की 
प्रेरणा देते जाते हैं ।* नाग-पाश में आबद्ध राम को मुक्त करने पर गरुंड विमोहित दो 
जाता है । तब शित्र उसे सत्सग द्वारा राम की भवित प्राप्त करने के लिए नीलगिरि 
पर भृशुण्डि के पास भेज देते है ।४ नेता युग में शिव अगरुत्य के आश्रम में इसी उद्देश्य 
से गए थे कि रामकथा का रसपाव और राम-सवित का प्रचार कर सके । अगस्त्म के 
पूछुन पर शिव उन्हें राम की सवित बताते है। 


रिपि पुछी हरिभगदि सुहाई । कही सभ्ठु अधिकारी पाई ॥। 
“मास १।४८॥४ 
तवया--भगति जासु हैं घुनिद्दि सुनाई ।--वहीं १।५१७ 


राम तो शिव-भव्ति का प्रचार सप्रमाण करते है ॥ सेतुबन्ध के समय वे पहले 
रामेश्वर नाम से शिवलिंग की स्थापना तथा पुजन करते है, फिर शिव-भवित की 
१, मानस पीयुष, बालकाण्ड, भाग २ ख, पृ० ७१५-७१६ 
२, राम॑चरितमानस १॥११६,७-८ तथा ७॥१२६ भी; 
३. वही ३।१२/५, दे। रे३।३, ६३, ६।४५॥४-५ आदि; 
४ वहीं ७६१; विनथपत्रिकां में भी शिव ने ढेषों के परित्याग तथा भगवत्कथा-भ्रवण 
» * को भगवद्भवित्र का भार्ग बताया है (--पद २०४५) ! 
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भटहिमा बताते हैं । राम का कहना है कि रामेश्वर के दर्शव से विष्णनोक और राेश्वर 
पर जल समपित करने से सायुज्य मोक्ष प्राप्त होगा । 
पुराणों भे पदुम, भागवत तथा स्कर्द ने शित्र को बैश्णव भवित के व्याव्यातां 
रूप में चित्रित किया है तो शिवपुराण ने विष्णु को वैध मदित का प्रचारक दिखाया 
है । मत्स्य तथा गझुंड पुराणों मे दीनों ही स्थितियाँ उपलब्ध होठी हैँ ॥ 
३. सेवक-स्वासि भाव 
तुलसीदास ने रामचरितमानस के प्रारम्भ से शिव से अपने तथा राम के विविध 
सम्बन्ध स्थापित करते हुए कहा है-- 
सेवक स्वासि सखा सिय पी के ।---१।१५।४ 
इनमें से प्रथम दो सम्बन्ध परस्पर विरोधात्मक दिखाई देते हैं क्योकि जो सेवक द्ोगा 
वह अपने स्वामी का भी स्वामी कैसे होगा | परन्तु तुलसीदास ते दोनो मे अनन्यता एव 
समानता-बोध के लिए उनमें परस्पर सेवक तथा स्वामी दोनो भाव स्थिर किए हैं । 
राम पार्वती से विवाह के लिए जब शिव को प्रेरित करते हैं तो शिव का यही 
उत्तर है कि अनुचित होते हुए भी मैं आप सहृश स्वामी के आदेश की अवमानना नहीं 
कर सकता हूँ ।* आरगे जब ब्रह्मा आदि देवगण विवाह हैतु प्रार्थना करते है उस समय 
भी शिव अपने प्रभु' का आदेश मानकर स्वीकृति देते है |* पार्वती से विवाह के बाद 
राम विषयक पार्वती के सन्देहों का शमन करते हुए शिव ने स्पप्द कहा है-- 
रधुकुलमनि मम्र स्वामि सोइ ।--मानस १११६ 
तथा--कार्सी मरत जन्मु अवलोकी । जासु नाम बल करउ बिसोकी | 
सोह प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुबर सब उर अतरजामी ॥। 
“वही १।११६। १-२ 


यहीं कारण है कि तुलसीदास ने कई स्थानों पर राम के वरणो को शिव द्वारा >सेव्य* 
तथा राम को शिव का जीवैंनधन और 'साहेबु' कहा है।* 


१. रामचरितमानस ६॥३।२ 

३. देखिए- हरिहर-उपासना : उद्भव तथा विकास, पृ० ५६-६०. * 

है. कह सिव जब॒पि उचित अस नाहीं । नाथ बचन पुत्ति मेटि न जाहीं ॥ 
मानस १।७७ ६१ 

४. वही १८६४ 


स्‍्ध 


» वही ४२५, ५४७, ७। शलोक २: क्तियपत्रिका ४५५, ६४२ 
६. ग्रीतावली २।२॥३; कवितावली ४। श्र हे 
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शरद सच है कि शिव, हनुमान, लक्ष्मण तथा भरत राम को स्वामिवत्‌ मानते हैं, 
परत्तु राम का उनके प्रति दूसरत द्वी दृष्ठिकोण है वे उन्हे क्रमशः स्वामी, सखा देथा 
बन्धु ही मानते है--- 
राम । रावरों सुभाठ, गुन सील महिमा प्रभाउ, 
जानयों हर, हनुमान, लखन, भरत 
है ह. 
आप माने स्वाप्ती के सखा सुभाई भाई, पति, 
ते सनेह-सावधान रहत डरव | 
--विनयपन्रिका २५१।१-४ 
सस्कृत मे शिवपुराण शिव को राम का स्वामी स्थिर करता है, तो लागूल 
उपनिषद में हनुमान-रूप कालाग्वि रुदर राम के सेवक दिखाए गए हैं ।* रामेश्वर शब्द 
में षष्ठी तत्पुरुष समास--रामस्थ ईश्वर: रामेश्वर:--से ईश्वर राम के स्वामी और 
'राम एवं ईश्वरों यस्य स.” समास करने से राम शिव के स्वामी अर्थ निष्पन्न होता है । 


४ प्ररस्पर प्रिय' भाव 

सेबक स्वामी का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध दोनों को मैत्री के समकक्ष धरावल पर 
ले आता है । सत्यता थो यह है कि सच्ची मित्रता मे प्रत्येक अन्य का स्वामी भी होता 
है और सेवक भी । शिव को स्वामी मानकर राम के बात करने? से उनका प्रिय भाव 
ध्वनित होता है, परन्तु शिव द्वारा सती के परित्याग पर तुलसी ने स्पध्ट कहा है--- 

सिव सम को रघुपति ब्रतधारी । बिनु अध तजी सती अस चारी !। 

पतु करि रघुपति भगति देखाई । को सिव सम रामहि प्रिय भाई ॥॥ 

“-मभावस १॥१०४। ७-८ 
यहाँ प्र शिव की ओर से राम के प्रति भवित-भाव है, जबकि राम उन्हे भाई के तुन्य 
मानते है । 

नारद के मोह का परिशमव होने पर राम उन्हें शिव-शत॒ताम के जप का आदेश 
देते हुए कहते हैं--- 
कोठ वहिं सिव समान प्रिय मोरे । असि परतीति तजहु जनि भोरे ॥। 
मानस १।१३ ८।% 


१. रुद्दे संहिता, सती खण्ड, म० २४ 


२. लांगूल उपभिषंद्‌ १-२ ' 
३७ शरामचरितमानस २।२६४।२ * 


्क ८पणए है >> ड हि. फू ल्‍्छू श्यु ] 


१४६ । राम-मक्ति-काव्य और हरिहर 


तथा सेतुबन्ध के समय शिवलिंग स्थापित करते हुए कहा है---सिव समान प्रित्न मोहि 
मे दूजा वहीं ६२१।६) । गुर का अपमान करने के कारण शिव भुशुण्डि को शाप देते 
हैं, परन्तु भशुण्डि के गुरु द्वारा क्षमा-्याचना करन पर शिव कहते हैं कि क्षमाणील 
तथा परोपकारी ब्राह्मण छुझे राम के समान प्रिय है ।* 

यही कारण है कि तुलसीदास ने कितते ही स्थलों पर राम के लिए कामारि- 
प्रिय, कामारि अभिरामकारी, अनग-अरि पिय, शिव-आण सह विभेषणों का प्रयोग 
किया है ।* वृदद्कोशलस्कण्ड में राम तथा शिव की मैत्री तथा परदुमपुराण (३४० 
२०-२१), बृहन्लारदीय पुराण (२१॥७०-७१) आदि में उनके समान भाव का श्रति- 
पादन है। 'रामेश्वर” शब्द में भी 'रामश्वासौ ईश्वर: समास करने से राम और ईश्वर 
(शिव) की समता सिद्ध होती है । 


५. उपास्य-उपासक 

भागवतपुराण (१११३१६) तथा स्कस्दपुराण (कल्याणाक, वैष्णव, उत्कल, 
पु० ३६३) में शित्र को परम वैष्णय माता गया है. और मत्स्य (अ० १७९), पद्म 
(४३४, ४६), आदि (अ० १६), देवीभागवत (5।5८) आदि पुराणों मे शिव नरसिंह, 
राम, कृष्ण, संकर्पण तथा विष्ण की स्वृति और भक्ति करते हैं | दूसरी और हरिवश 
(विष्ण ७४८५-३८, ४६), पदम (स्वर्ग, अ० २८, ३६; ३।३७), देवीभागवत (४२५ 
१०४), शिव (रुद, सृष्टि, अ० २), वायु (अ० २४) लिग (अ० १५), स्कत्द आदि 
पुराणों मे कृष्ण, राम, वर-नाराबण तथा विष्णु को शिव की स्तुति तथा पूजा करते 
दिखाया है। परवर्ती कृष्ण उपनिषद्‌ के अनुसार कृष्ण ने शिव की स्क्ति और उन्हें 
अपना एक नेत्र अपित करके शिव से चक्र प्रप्त किया था। शरभ उपत्तियद्‌ में भी 
विष्णु को शिव के चरणकऋमलों का अभिल्याषी बताया है। 

तुलसीदास ने इन दोनों ही स्थितियों को ग्रहण करते हुए ज्षिव तथा राम भे 
अस्योग्याशित भक्ति प्रदर्शित की है । परन्तु दोनों की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि 
शिक को राम-भक्ति दिलाने के प्रति तुबली अधिक जागझूक रहे हैं। इसीलिए राम को 


१. छुप्ठाप्तोत जे पर उपकारी ॥ ते द्वि्र मोहि भप्रेय जथा खरारी ॥--कढी ७।१०६।५ 

२, वितवयपत्रिका ४०६, ५९।१; रामचरितमानत्त १ १६८२ आदि । मानस में 
अर्पकाण्ड की हैव सुतुत्ति में शिव को “श्रीरामभूपप्रियमर कहा गया है और 
गोतावल्ली (१६०२३) में मिथिलावासों सीता को पाव॑ती तथा राम को शिव को 
प्रिय बताते हैं । मी 

|. रामक्या पृ० १७ ः ड 


राम मक्ति-काव्य और इहरिहर ५ १४५७ 


मनोजवैश्िवन्दित, कामारिसेव्य, कामारिवन्दित, भववन्ध” आदि विशेषणों से अभिहिल 
किया है । इसी प्रकार कितने ही स्थानी पर राम के लिए मार-रिपु-हुदय-मानस- 
मराल, महेस-मन-मानस हस, सकर-मानस-राजमराल, हर-हुदि-मानस बाल-मराल, 
मदनरिपु केज ह्ृृदि-चचरीक, शर्व-हुदि-कज-मकरन्द-मधुकर रुचिर रूप, काम्-अरि- 
हृदय-कम-मक रनद-मधुप, शकर-हुदि-पुण्डरीक-चंचरीक सहश काव्यात्मक शब्दावली 
करा प्रयोग हुआ है ।* शिव की नीलग्रीवता का कारण यही माना जाता है कि उन्होंने 
अपने हुदय में राम का निवास्त होने के कारण विष को कण्ठ में ही रोक लिया था। 
विनयपत्रिका (१५४२) में राम को शिव के भव्ति-सरोवर और गीतावली (१/४२॥३) 
में प्रेम-सरोवर का हुस कहा हैं । 
शिव की राम-भक्ति का इससे अधिक पुष्ठ प्रमाण क्‍या होगा कि इष्द की शक्ति 
(सीता) का स्वरूप धारण कर लेने मात्र से वे अपनी पत्नी का परित्याग कर देते है। 
सती द्वारा राम की परीक्षा' लेने पर शिव निश्चय करते हैं कि--- 


सत्ती कीन्ह सीवा कर वेषा । ८ हि । 
जौ अब करउऊें सती सन प्रीती । मिद३ भगति पथ्ु होइ अचीती ।। 
“मानस १॥५६।७-८ 
और--एद वन सत्तिहि भेद मोहि नाही । सिव संकल्पु कौन्ह मत भाँही ॥ 
--वही १।॥४७॥२ 
उसी समय आकाशवाणी होती है -- 
भर ८ । जय महेंस भलि भगति हढ़ाई ।॥ 
अस पत तुम्ह बिनु करइ को आया + राम भगत समरथ भगवाना | 
-+>वही १।५७।४-४ 


सती-त्याग के बाद शिव रामकथा का श्रवण करते हुए श्रमण करने लगे । इस 
बीच उनकी राम-भक्ति और भी अधिक पृष्ठ हो गई । शिव की अविचल भक्ति देखकर 
राम प्रकट होकर शिव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार के ब्रत का निर्वाह 
करने वाला तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है ।४ आगे पुनः कहा गया है--- 


१. रामचरितमानस ३।४ में अन्रि कृत स्तुति, ६। श्लोक १, वित्रमपत्रिका ४४१३, 


५६२ आदि; 

२ विनयपत्रिका ५१३३, रामबरितमानस १॥२७५४॥४, १३४११ ४, ३े।।ा १, ३११८, 
बीतावली १२६४३ तथा विनयपत्रिका ४६२, ५३।१; रामचरित्मादस ७४ ३१।२; 
गीतावली ७।३।६ के 

३ ० रामचरितमाचस १/७६४-६ * 





० ष््क्ा हक पॉफिक हे 


फ 





१४८ | राम-्भक्ति-काव्य और द्वरिहर 


सिर सम को रखुपत्ि ब्रवधारी । बिनु अब तजी सती अश्ति नारी ।| 
पनरु करि रघुपति मगति देखाई । दर >< ॥ 
““मानस १।१०४।७-८ 


लका-विजय के बाद शिव सजल नेत्र, पुनकित तथा रोमाचित लत, परम प्रीति- 
पूर्वक सबते जन्‍्त में पहुँचकर राभ की स्तुति करते हैं। शिव कृत इस राम-स्तुति मे 
हुदयस्पशिता और मार्मिकंता है | वह सात्र औपचारिक नहीं । उसी समय शिव राज्या- 
भिषेक में पहुँचने की पूर्व-मूचता देकर अपनी अतिशय भाव-विश्ोरता का परिचय देते हैं। 
राज्यामिषेक के समय को स्थुति में शिव ने भयाकुल पाहि जन, सरतागतव मागत पाहि 
प्रभो, तब चाभ जपासि तमामि हरी, प्रतमामि तिरस्त्र श्रीरमन, महिपाल ) बिलोंकय 
दीन जन भादि कहते हुए अन्त मे राम की अतपायनी भक्ति माँगी है--- 


बार बार बर मॉँगउे, हरि देहु श्रीरग । 
पद सरोज अनपामनी भगावे सदा संतत्ग ॥--मानस ७१४ क; 


शिव की रास भक्ति के दो रूप हैं--- 

के वास्य भाव : शिव राध्याभिषेक में पहुँचने की सूचना देते समय राम को 
नाथ कहते हैं ।९ इसी प्रकार कई स्थानों पर शिव के हृदय में राम के चरणों का 
निवास तथा राम के चरणकमलो के रसपान से शिव-हूप मधुप की अतृप्ति बताई है ।* 
गगा विष्णु का चरणोदक है ओर शिव उसे सिर पर धारण करते हैं।* सती का 
मानसिक त्याग करने पर शिव राम के चरणों भे सिर नमन करते है४ और पार्वती 
से विवाह के समय स्वामी राम का स्मरण करते हैं ।" 


ख बाल-रूप के उपासक : शिव की राम-भक्ति दास्य भाव की होते हुए भी शिव 
राम के बाल-हम स अधिक जाकर्षित और उसीके उपासक हैं | शिशु राम की क्रीड़ाओं 
प्र शुरध होने के कारण रफम को बादलों में छिपकर देखते हैं ।* राज्मचरितमातस में 


१. रामचरितमानस ६।११५ 
२: वही १३२४ के ऊपर पहला छन्द, १।३२८।५, ५४२८; विनयपृतििका २०६।४ 
३. विलयपत्रिका १७१, १८।२; कवितावली २४५, २१६; रामचरितमानस १।२११११३ 
४. रामचरितमानस १४७१ 

४, वहीं १।१००।४ 

६. भीतावज्ञी १।८॥५ ४ 
७ यही १ ७३ न हु 


राम-मक्ति-कान्य और हरिहर । १४६ 


ता उन्‍हें राम-जन्म के समय मनुष्य रूप में उपस्थित-मात्र दिखाया है,” परन्तु गीतावली 
(१।१७) के अनुसार शिव वृद्ध ज्योतिपी के रूप मे आये पर भव के अन्दर बुलाए 
जाते है । वहाँ कौशल्पा राम आदि शिशुओं को भविष्य-कथन के लिए सर्मापेत करती 
है। उस समथ--- 
नलसिख बाल बिलोकि बिश्र तनु पुलक, तयन जल छायो । 
है लें-लै गं।द कमल-कर निरखत, घर प्रमोद न अमायो |॥। 
कुण्डलिया-रामायण में राम-जन्म के समय शिव योगी के बेष में आते है ।* 
सुम्भवत्त, वसिष्ठ भी शिव के उपासक भाव से परिचित है, इसीलिए वे शिव 
को यह बयानला आवश्यक तथा उपयुक्त समझते हैं कि लक्ष्मण, भरत आदि चारो 
शिक्षुओं में राम कौन-से हैं--- 
बाल बिलोकि अथरवणी हँसि हराह जनायों ।--मीतावली १।॥६।१८ 
राम के स्वरूप विषयक पा्ज॑त्री के सल्देहों का समाधान तथा रामकथा प्रारम्भ 
करने के पूर्व शिव राम के बाल-स्वरूप की ही वन्दना करते है-- 
बन्द बाल रूप सोइ रामू । सब विधि सुलभ जपत जिसु सामू ।। 
मंगल भवनत्त अमंगलहारी। द्रवड सो दसरथ अजिर बिद्दारी ॥। 
““मानस' १।!११४१। ३-४ 
सत्योपाख्यान में शिशु राम के दर्शनार्थ शिव के साथ भुशुण्डि भी आते हैं। इन 
दोचो का वेष ब्राह्मण का है ।* मानस में भुशुण्डि ने स्वयं कहा है कि मेरे इंष्टदेव्‌ 
बालक राभ' हैं और जब-जब वे अयोध्या में अवतरित होते हैं, मैं वहाँ उनकी शिशु 
लीलाओ को देखकर सुख आप्त करता हूँ ।४ गीताबली (१।५॥६) में पार्वती शिक्षु 
रात की परिचर्या से हृथित दिखाई गई हैं। जिन्हें राम का बाल-छूप प्रिय नहीं है, 
तुलसी के अनुसार वे गधा, शुकर तथा श्वान से भी निक्ृष्द हैं ।* 
* राम की शिव भक्ति प्रायः कवि-कथनों में ८ मिलकर धठनात्मक रूपों में 
अधिक मिलती है । यह बताना महत्वपूर्ण होगा कि विनयपत्रिका (११२) में शिव को 
'विष्णु-विधि-वल्ध चरणारविन्द' कहने के अतिरिक्त मानसेत्र ग्रन्थों में शिव तथा राम 


१, गीतावली १।१७ 

२, तुलसी साहित्य की भुमिका, पृ० ७& 

३. रामकंथा, पए० ३२७ 

४, रामचरितमानैस ७७४५, ७१ १४१२-१४ 
%, कूवितावली १॥६ ग 


भर हि हैं हे 


१६० । राम-मक्ति-कोव्य और हरिहर 


का उपास्य-डपासक रूप उपलब्ध नहीं होता है। माचस में रास को शिव का पूजन 
करते दिखाया गया हैं | इसे तीन रूपो मे रखा जा सकता है--- 
के. सनसा-पूजनः : राम के वनवास जाते समय -- 
गसपति गौरि गिरीसु मनाई । चले असीस पाई रघूराई ।-मानस २॥६१॥१ 
तथा गगा-सतरण के बाद गुह के साथ प्रस्थान करते समय शिव का स्मरण करते हैं-- 
तब गनपति सिर सुमिरि, ताइ सुरसरिहि मांथ । 
सखा अनुज सिय सहित बन गवंनु कीन्ह रघुनाथ ।।-“अही २।१०४ 
राम लंका-विजय के बाद अवध आते समय सीता को रामेश्वररलिग दिखाकर 
शिब को प्रणाम करते हैं (वहीं ६।११६क) । 
ख. अर्वा-यूजन : 
राम लखन सिय जात चढ़ि, सभ्चु चरन सिर नाई ।--मानस २॥८५ 
गे. पाथिव-पूजन : मानस में यह चार स्थक्ञो पर मिलता है-- 
अ, केवट द्वारा गगा पार कराए जाने पर : ७ 
तब मज्जनु करि रघुकुलनाथा । पूजि पारशथिव नायछ माया ॥--२१०३॥१ 
आ. प्रयाग में सगम-स्तान करते के बाद :--- 
मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा। पूजि जथाबिधि तीरथ देवा ।-२।१०६॥६ 
इं. भरत के चिन्रकूट-आगमन के पूर्व सीता के दुःस्वप्न का परिशभन करने 
के लिए :-- 
पूणि पुरारि साधु सनमाने ॥---२॥२२६।८ 
ई, सेतुबन्ध के समय :--यहाँ पर शिव की स्थापता तथा पुजन का विस्तृत 
वर्णन है और वह कई दृष्ठियों से महत्वपूर्ण है । ग्र्थों में शिव की दोलज, दारुण, 
मुष्यथ, क्षणिक आदि विविध प्रकार की लिग-प्रतिमाओं का विवरण मिलता है । उपरोक्त 
तीव फऊतदरों सें यह अनुमाव लगाता नितान्त दुष्कर है कि राप्र ने किस प्रकार 
की लिग-प्रतिमा का पूजन किया होगा। यहाँ भी तुलसी से इस सम्बन्ध में कुछ भी 
संकेत नहीं दिया है, वैथांपि यह कहां जा सकता है कि प्रस्तुत प्रतिमा शैलज रही होगी। 
राम परम रम्य स्थाक देखकर लिंग की स्थापना कर रहे हैं इसलिए उत्तके मन में लिग 
के स्थायित्व की भावता अवश्य रही होगी और तब स्थापित प्रतिमा मुण्सय, दोरज या 
क्षणिक नहीं हो सकती । फिर्र लौहज, रत्नज तथा दौलज दीन प्रकार की शेप रहती 
हैं। प्रसंग सेतुबन्ध का चल रहा है और उसके लिए वानरगण विशाल पर्वतों को ला 
रहे हैं। अतः राम द्वारा स्थापित राभेश्वर लिग दौलज ही रहा होगा.) 





३१ राम रात्रि को सयन के लिए शिव का स्मरण 'प्ररके ही जाते हैं १ज१७ 


राम-मक्तिकाव्य और हरिहर । १६३६ 


यहाँ राम शिवलिग-पूजन एकाकी ते करके मुतियों की उपस्थिति में करते हैं । 
पुजन के व्वप्रान्त राम ने कहा है कि मुझे शित्र के समान अत्य कोई प्रिय नहीं। शिव 
से द्ोह रखने वाला कोई व्यवित मेरा भक्त कहलाता चाहे तो यह उसका दस्भ ही 
होगा । ऐसे व्यक्ति सुझे स्त्रप्त में भी प्रिय नहीं हैं । हम दोनों मे किसी का भी विरोधी 
होने पर कल्पाल्ल घोर वरक आप्त होगा । राम के इन कथनों से मुनियों का सहमत 
होना इस बात का प्रमाण है कि जन-भावना इसके पक्ष में थी । राम हारा शिवलिंग 
की स्थायना तथा राम और शिव की समानता का प्रविषादत प्रुनियों को पूर्णतया 
मान्य था । 

शिवलिंग की स्थापना के बाद उसके विधिवत्‌ पुजव करने से ज्ञात होता है कि 
तुलसीदास इस समस्त विधि-विधान से भलीआँति परिचित थे । 


कृत्तिवास रामायण भें लिग-स्थापना के सभ्य शिव साक्षात् प्रकट होकर राम 
के दोनों हाथ पकड़ लेते है। दोनों हपित होकर प्रेम लिगन करते है । उस समय शिव 
कड़ते हैं कि प्रभु किसफ्री पूजा करने हो । ठुम मेरे इच्टदेव हो । राम करते हैं--नहीं, 
तुम मेरे इ ८ हों और रावण-बध के लिए पुष्प-जल ग्रहण करो।” अध्यात्मरामायण 
(७४१७) में राम हरा करोड़ो शिवलिंग स्थापित करते का उल्लेख है । संवालों की 
रशामकथा के अनुसार दाम ने शिव के मन्दिर का निर्माण कराया था और बे सीता के 
साथ नित्यप्रति शिव-पूतत के लिए जाया करते थे ।* 
तुलसीदास ने पार्बती को महावु राम-भक्त दिखाते के साथ-साथ सीता को 
शिव-पार्वती का स्मरण करते दिखाया है !* धतुष-यज्ञ के समय सीता अर्थधदा करती 
हैं कि घनुष को गुरुता दाम हो जायु--- 
मत ही मत मादव अऊुबाती । होहु प्रसन्त महेस भवावी ॥॥ 
करहु सफल आपनि सेवकाई । करि हिंसु हरहु चाप गएआई ॥॥ 

५ -+-“मानंस ((२५७।४-०६ 
यह ध्यान देने योग्य है कि यहाँ सीडा 'सेवकाई' की बात करती हैं, अत वे पहले 
से शिव-पार्वदी की भगत हैं। पस्तुव सन्दर्भ के भविरिकत अम्य कोई स्थल ऐसा! वही है 
जहाँ सीता को शित्र की भक्ति करते दिखाया हो। हाँ, कविताइली (७१३६) में सीता 





9, कृतिवासी बँगला। रामायण और रामचरितपावस्ध द। तुलना/त्नक अध्ययन, १० ७७ 
२ रामकपा, पृ० २०४५ 
३, रामचरिव्ल्मानस ७५४५७, ७/१२६ आवि; 


७, गीदावली १/६२।२; जीनकीमंगल, मंगल १०० 


क्र है 


« हिट हु | 


१६२ ॥ राम-भक्ति-काव्य और हरिहर 


के द्वारा बट-दृक्ष की स्थापना इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि तृलसीदास ने बट भे शिव 
का निवास मात्रा है। मानस में कई स्थानों पर शिव को व के नीचे 
ही बैठे दिखाया है। इसी प्रकार सीता ने पार्वती का पूजन तो किया हैरे, परस्तु 
पाबती ने सीता का एजन कही नहीं किया है । 
६. एक के विरोध से अन्य को प्राप्ति दुर्लभ 
तुलसीदास ने शिव और विष्णु में समान भाव दिखाने तथा राम-भविति के 
साथ शिव-भक्ति को परिपालन कराने के उद्देश्य से शिव-निन्‍्दक को पुनजंगन्‍्म में सहस्न 
वर्ष पर्यन्त दादुर रहने तथा शिव-द्रोही को सम्पत्ति की अलम्धता" और उसके 
कार्य की असम्पन्तता का अतिवादन किया है ।* भारद्वाज को रामकथा सुनाने के पूर्व 
शिवचरिद सुनाने में याज्वल्वथ का यहीं उद् श्य विहित था कि शिव-भक्ति का ज्ञान हो 
पके | शिवचरित के श्रदण से पुलकित भारद्राज को देखकर याजवस्कय कहते है--- 
सिव प्रद कमल जिन्‍्हृष्टि रति नाही। रामहि ते सपनेहूँ व स्ोह्दाही ।) 
बिनु छल बिस्वताथ पव नेहू । राम भगत कर तच्छत एहु ॥। 
““मोनस १।१०५।४-६ 
संतुबन्ध के अवध्तर १९ शिवर्लिग की स्थापना करके यही बात स्वय राम ने कही है-- 
सिवद्रोही मम मगत कहावा । सो तर सपनेहूँ मोहि ने पावा ॥। 
सकर विमुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ़ मति थोरी || 
सकरप्रिय मम द्रोही, सिव द्वोही मस दास। 
ते नर करहि कलप भरिं, घोर नरक महेँ बास ॥ 
---वेही ६।२।॥७-८ तथा दोहा; 
राम के इस कथव की सपूर्ति भुशुण्डि के उदाहरण में प्राप्त होती है, जो 
पुर्व-जन्म में अयोध्या के शुद्ध थे। वह एक कट्दर भक्त और अन्य देवों के निन्‍्दक थे । 
उनके गुर शेव होते हुए भी परम सहिष्णु और समत्वयवादी थे । गुरु का कहकः था 
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हा कोन 


राम-सक्तिकान्य और हरिहर । १६३ 


कि शिक्ष-मक्ति का फल हरि-भवित होनी चाहिए और शव को वेष्णव भक्ति भी करणीय 
है |! भुशुण्डि को शुरु का यहू उपदेश रुचिकर नहीं लगा और वह गुरु से द्वेष भाव 
रखने लगे । भ्ुशण्डि की इसका दण्ड स्वयं शिव ने दिया । 
देवीमागवत पुराण (वबेंकटेशवर प्रेस) में विष्ण ने कहा है कि मै शिव को 
प्राषप्रिय हैँ और शिव मुझे प्राणप्रिय हैं। हम दोवों का चित्त गृढ़ भाव से परस्पर 
आसच्छ है, अतएंव हम दोनों मे कोई भेद नहीं। जो मनुष्य मेरा भक्त होकर शिव से 
हैष करता है, वह निश्चय ही तरकगामी होता है--- 
नरक यालन्ति ते नूत ये हिषन्ति भहेश्वरम । 
भवतामस विशालाक्षिसत्यमेतद्ववीम्यहम्‌ ॥---६। १८।४७ 
शिवपुराण में स्वयं शिव ने कहा है कि विध्णु-निल्दक शैव के पुण्य का क्षय हो 
जाता है. (-रुद्र, सब्दि ६।८।६) तथा उसे शिव-भक्त प्राप्त पहीं होती है (रुद्र, 
सत्ती ४३) । 
७ एक के भक्‍त को अन्य द्वारा फल-प्राप्ति 
विनयपत्रिका (५६।२) में राम को 'सवभक्तहित' और कवितावली (७॥१६७) 
में शिव को राम-भवतों के लिए कल्पवृक्ष कहा है। मानस (७8६।१०) में राम-मक्त 
भुशुण्डि स्वयं स्वीकार करते हैं कक मै विविध जन्मों से शिव की कृपा के कारण मोह में 
आविष्ट नहीं हुआ । मानस में किष्किन्धाकाण्ड का अन्तिम दोहा! प्रायः इस रूप में सुद्रित 
मिलता है-- 
भव भेषज रघुनाथ जसु, सुतहिं जे नर अर तारि। 
तिन्‍्हं कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि निसिरारि | 
चिसिरारि का पाठ-भेद त्रिपुरारि भी है । इस काण्ड के प्रारस्भिक दो सोरढो में 
काशी और शिव की वच्दना हुई है। इस आधार पर लाला भगवानदीत की धारणा है 
कि यहाँ अन्त में महादेव के विषय में लिखना संगत है। मानसपीयूष मे त्रिपुरारि पाठ 
के समर्थन में अन्य कई कथाकारों के मत भी उद्धृत हैं | यदि यहाँ कवि का जभीष्द पाठ 
त्रिपुरारि है तो यही अर्थ होगा कि शिव राम-भकतों की अभिलाषायें पूर्ण करते हैं । 
बायुपुराण (अ० ६६) में एक की स्तुति की अन्य की स्तुति तथा एक की निन्‍्दा 
को अन्य की निन्‍दा कहा गया है । 
८, शिव और विष्णु दोनों के लिए समान विश्ेषणों का प्रयोग 
संस्कृतु बह्मच्रिद्या उपनिषद्‌ तथा मत्स्य, हरिदश, स्कन्द, वायु, भागवत, पद, 


+* रामचरितमालस ७।१०६॥२० 


१६४ । राम-भक्ति-काञव्य और हरिहर 


अग्नि आदि पुराणों में शिव को वेष्णब तथा विष्णु को शैव अभिधानों का प्रयोग करके 
उनकी एकात्मकता प्रकट करने का प्रयास किया गया है। तुलसीदास ने राम और 
शिव को जगव्‌-पिता तथा सीता और पाव॑ती को जगज्जननी भाना है । सम्पूर्ण जगद्‌ 
का जनक एक ही होना चाहिए और जगज्जननी भरी एक ही सत्ता हो सकती है | शिव 
भौर राम के समान विशेषण निस्‍्न हैं-- 


जगत्‌ के माता-पिता : 
सीता और राम 
सिख हमारि सुनि परम पुनीता । जगदम्बा जानहु जियो सीता ॥। 
जगत पिता रघुपतिहि बिचारी। भरि लोचव छुबि लेहु निहारी ॥ 
“मानस १।२४६।२-३ 
जगदम्बा जानकी जगतृपितु रामचन्द्र |---क्विदावला १११५ 
भर 4 
एहि बिधि राम जगत पितु माता ।--मानस १।२००।१ 
और राम शक्ति-संयुक्त है--- 
संजुक्त सवित तमामहे ।--मानस ७१३ के ऊपर स्तुति का पहला छन्द । 
गिरा भरथ जल बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न । 
बदेंडे सीता राम पद, जिन्‍्हृहि परम प्रिय खिन्च ।|--मानस १६१८ 
पाव॑तती और शिव 
तुस्ह माया भगवान सत्र, सकल जगत पितु मातु ।---मान्स १॥८१ 
जगत मातु पितु संभु सवाती । तेहि सिगार ते कहे बखानी ।। 
“वही ११०३॥४ 
हे जगदात्मा महेस धुरारी । जगत जनक सब के द्वितकारी ।(--वही १६४४ 
झायापति 
सम & 
ह जगत प्रकास्य प्रकासक रायू । मायाधीस ग्यात युव चास्‌ ॥---बही १।२१७|७ 


मधाबस्थ जीब अभिमानी । ईस बस्य माया गुन खानी ।--बही ७।७४।६ 
शिव्‌ू . * 


तुम्ह माया भगवाव सिद, सकल जगत पितु भातु ।---वही १।८१ 
दव मायाबस जीव जड, सतत फिरह मुनान यही ७ है ०८ ग 


राम-भक्ति-काव्य और हरिहर । १६४ 


बन्तर्यामी-सर्वश : 
राम 
अंतरजामी राफु सिम, तुम्ह सरबग्य सुजान |--वही २॥२५६ 
शिव 
जच्यपि प्रकठ न कहेठ भवानी । हर अंतरजामी सब जानी ॥ 
-“बहीं है।४१।४ 
कगज्जनतीं : 
सीता 
जतकसुता जगजनसि जानकी ।--वही ११८७७ 
स्‍्षिय सोमा नहिं जाइ बखानी । जगदंबिका रूप बुत खाती ॥। 
--बही १!२४७।१ 
सोह नवल तनु सुन्दर सारी | जगत जतमि अतुलित छवि भारी ।। 
“-वही' १।२४८।२ 
श्रुत्रि सेतु पालक राम तुम्ह जभदीस माया जानकी। 
जो सजति जगु पालति हरति रुख पाई कृपानिधान की | 
--वही २।१२६ के ऊपर छुन्द। 
जानकी जगजननि जनकी किये वचन सहाहइ ।--विनयपत्रिका! '४१।४ 
पार्वती 


जगल मातु सर्वस्य भवानी !-- मानस १॥७२।८ 
देखि प्रेम बोले मुनि ग्यानी | जब-जय घगद॑बिके भवानी ॥॥ 
--वही १॥८१॥८ 
३ जग सभव पालन लग कारिनि। तिज इच्छा लीला वषु धारिनि ॥ 
“बैंही १8५४ 
जम गजबदन पडानत माता। जगत जनति दामिनि दुति गाता ७ 
नहिं तव आदि मध्य अवसावा । अमित प्रभाउ बेदु नहिं जाता।। 
* सब सब विभव पराभव कारिति । विस्व विमोहनि स्वबस विहारिनि ॥ 
“वही १।२३५।६८र 
तुलसी भुदित महेस मर्नाह मद, जगत-सातु मुंसुकानी ।--वितयपत्तिका ५)* 
तौड़िक सैष्ट से , सीता राम की शक्ति या पत्ती हैं और पार्वती शिव की। 
ः तुलसीदास ने राम और शिव तूथा सीता और पार्वती के लिए ऐसे समात॑ विशेषों 
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का प्रयोग किया है जो ससार में किसी एक के लिए ही प्रयुक्त हो सकते है । इस प्रकार 
उनमें प्रस्पर एकात्मकता की स्थापना हो जादी है । 


तुलसी और हरिहर 


तुलसीदास मे रामवाचक हरि और शिववाचक हर शब्द हरिहर का कई 
स्थानों पर इस रूप में प्रयाग किया है जिससे इन दोनों की पृथक एकात्म सत्ता का 
बोध होता है । समस्त तुलसी साहित्य में हरिहुर शब्द का प्रयोग चिम्त स्थलों पर 
मिलता है :-- 


१. रामचरितमानस : 
१. हरिहर कथा बिराजति बेती | सुनत सकल मुंद मगल देनी ॥॥ 
न्-वॉलकॉप्ड २१० 
२, हरिहर जस राकैस राहु से । पर जअकाज भद सहसबाहु से ॥--पेही ४३ 
३, हरिहर पद रति मति न कुतरकी । तिन्‍्ह कह्ठढें मधुर कथा रघुबर की' |। 
“वही 8॥६ 
४, नारद जानेउ नाम प्रतापु । जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आापू ।। 
“वही २६।३ 
५, अभिमत दानि देव तस्वर से । सेवत सुलभ भुखद हरिहृर से ॥। 
“-बद्टी ३२११ 
६, हरिहर विमुख धर्म रति नाही । ते नर तह सपनेहुँ नहि जाही ।। 
“+ ही १०६।३६ 
७. आने उपायें निधन तव भाहीं । जौ हरिहर कोर्पाह मन माही ।। 
| वही १६६४ 
_५.जे परिहर हरिहूर चरन, भर्जाह भूतगव घोर। 
तेहिं कई गति मोहि देउ विधि, जौ. जमसी मत मोर ।॥। 
--अयोध्याकाण्ड १६७ 
..._'&- जे न भर्जदि हरि वर तनु पाई । जिन्हहिं न हरिहर सुजसु सोहाई |॥। 
हि --बही १६८।६ 
5०, देसे थल तीरथ सकल, भरत पाँच दिन माझ । 
'.. कहते सुनत 'हरिहर सुब्॒सू, गपउ दिवसु भइ साँझ ।---वही “३१२ 
११. मुनि महिदेव साधु सनमाने । विदा किये हरिहर सम जाते ॥ 
“दी गे१७ ४ 
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#२. हरिहुर निन्‍दा सुनइ जो काना । होइ पाप गोघात स़मावा ॥! 
“लेद्धाकाण्ड ३२२ 
२, गीताबलो : 
१३, 'अजर अमर होहु, करो हारिहर छोहु', 
बढ जरठ जठेरिन्दर आसरबाद दये है ।--वालकाण्ड ११॥४ 
१४, विव्य-देह, इच्छा-जीबन जग बिधि मनाई भेँंगि लीजे। 
हरिहर-घुवस सुनाई, दरस दें, लोग इृतारथ कौजै ।॥ 
--अरण्यक्राण्ड १४२ 
8, विवयपत्षिका : 
१४ तथाकथित हरिशंकरी पद, स० ४६ 
१६. पांड-रुत, गोपिका, विदुर, कुबरी, सबरि सुद्ध किये सुद्धता लेस केंसो | 
प्रेम लखि कसत किए आपने तिनहु को, सुजस संसार हरिहर की जैसो ।॥। 
“१७ ६।४ 
४. दोहावली : 
१७. तुलसी परिहर हरिहरहि पाँवर पूर्जाह भूत । 
अत फजीहव होहिगे, गनिका के से पूत ॥--६५ 
१८. हरिहर जस सुर नर गिरहुँ ब्र्॒ताहि सुकवि समाज । 
हांड़ी हाटक घटति चरु राधे स्वाद सुनाज ॥--१६७ 
१६, सग सरल कुद्िलाहि भए, हरिहर करहि निवाहु । 
ग्रह गलती गति चतुर बिधि, कियों उदर विनु राहु ॥--४3े रे ६ 
२०, तुलसी किए कुसगर थिति होहि दाहिने बाम। 
कहि सुनि सकुचिभ सूम खल गत हरिसकर थाम ॥-- ३६४१ 
: पांडू सुवत की सदस्ति ते नींकों रिपु हित जाति । 
हरिहुर सम सब मानिअत मोह ग्यान की बानि ([--४१& 
५, कवितावली_ : 
२२, आपु महापातकी हँसत हरि-इरहू को, 
आपु है क्षमागी, भूरिभागी डाटियंतु है ।--3परकाण्ड ६६ 
६, हनुभानबाहुक* 


२४. रचिबे को विधि जैसे पालिबे को हरिहर 
मीच मारिबे को ज्याइबे को सुधापान भों। है 
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इनमें से प्रत्येक स्थल पर हरिहर का द्विवचनात्मक अर्थ विध्णु और शिव लिया 
जाता है, जबकि कई कन्दर्भों में तुलसी को हरिहर से एक समन्वित स्वरूप अभिग्रेय रहा 
हो सकता है । सम्भव है रामू की प्रेम-रामायण से ऋुछ विशेष तथ्यों का उदघादन हो 
सके । इस सम्बन्ध में विस्‍्न तथ्य विशेष द्वष्टव्य हैं, जिनके परिश्रेक्ष्म में विद्वज्जनों को 
अपनी तद्विषयक धारणा पर पुतविचार की आवश्यकता है । है 


के हरिहर॑बद भाव की दो परम्परा 
१, मूर्ति, मन्दिर, चित्र, सिक्के, अभिमुद्रायें आदि पुरातात्विक प्रमाण । 
२ औपनिषदिक प्रतिपादन । 
३, पौराणिक आख्यान, ब्त, अनुष्ठान आदि । 
४, ससस्‍्कृत स्तुतियाँ । 
५ हिन्दी में अन्य कवियों द्वारा हरिहर का वर्णन । 
६, हिन्दीतर भाषाओं में हरिदवर का वर्णव । 


ख, तुलसी का समसामयिक समस्वयात्मक परिवेश 


१. वाराणसी में इच्द्रयुम्तेश्वर, कालमाघव, कष्णेश्वर, गंरडेश्वर, जनकेश्वर, 
प्रह्मादेश्वर, महालक्ष्मीश्वर, वाराहेश्वर, हनुमदीश्वर, हरिकेशेश्चर, चक्रपाणि भेरव, 
शभेण्वर, सीवेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, भरतेश्वर, द्वारकेश्वर, लबकुशण्वर, महालक्ष्मीएवर, 
श्रीकठलिज् प्रभृति दौव प्रतिमाओ का पूजन |: लका के निकट एक हँरिहर मार 
भी है । 

२. वाराणसी निवासी भद्वेत कवि हारा १६०८ ई० में रामलिड्धामृत काव्य की 
रचना, जिसमें राम रूप विष्णु और शिव के एकात्म का प्रतिपादन है। उसके १०वें 
झर्गे में राम रावण को अपना शिव रूप दिखाते हैं और १८वें सग भे राम की पूजा- 
विधि तथा राप्र के यश का वर्णत करने के अनन्त्र कृष्ण, राम तथा शिव की अभिन्नता 
कप निरूप॑ण है ।* 

३, विशाधिक (यतीन्द्र ) सरस्वती के शिष्य बोधेन्द्र सरस्वती द्वारा हरिहराद्ित- 
भृषणम्‌ ग्रन्थ का अमन । इसमें कारिका तथा टीका दोनों को अध्ग-अलग दीन 
१, देखिए --वाराणसी का आधिदेविक वैभव । युति लेखक ते प्रत्येक की प्राचीनता 

पर प्रकाश- वही डाला है, तथापि यह आशा की जाती है कि झममे से अधिकाश 
देवायदेन चुलसी के समय: अस्तिषव में रहे हो सझते हैं । 
२ रामकषा पृ० १६१ २६३ १३४ ; 
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भागों में विभाजित किया गया है । तृतीय भाग में उपनिषद्‌, पुराण आदि अन्यात्य 
ग्रत्थों के आधार पर हरिहर के एकात्म स्वरूप का प्रतिपादन है ।* 
४, पुलसी के मित्र या सहयोगी मधुसूदन सरस्वती द्वार! रचित शिव-महिस्व- 


स्तोत्र की हरिहरपरक दीका । 


हे ५, गौतमचन्द्रिका से हरिहर विषयक निम्न तथ्यों पर प्रकाश पडता है -- 


भ हरिहर एक देवतावाचंक : 
जगहित हेतु संत अवतरहीं ! रुचि सुचि हरिहर जस विस्तरहीं ॥ 


थ्र्ट ८ 04 
चनुदंसी हरिहर छवि जोहै। 

भर हि ख्र 
भल्लमान हरिदर भजत तोडरमल्ल अमान । 

है है भ्द 
हरिहर नटवर बस बिसद कविता नदी बिकास । 

ख्र भर >< 
समरथ प्रभु सेवक सुखद हरिहर कृपानिकेत । 

है है )८ 


हरिहर जस झाका बिस्तारत । श्रमित भग्ों चिन्तामनि भारत ॥॥ 


झा, हरिहर के भक्त या उपासक होना : 
जगहित॒ हेतु सत्॒ अवत्रहीं । रुचि सुच्ि हरिहर जस बिस्तरहीं | 
%< ८ >८ 
मल्लभान हरिहर भजत, दोडरमल्ल अमान । 


दट्‌ हरिहर-पुजन की तिथियाँ ' 
चतुर्दती हरिहर छवि जोहै। तुलसो विस्वनाथ सिर सोहे !। 
4 र ज् 
*कातिक कातिकेय आराधे | विन्दुमाधर्वाह तुलसी साथे ।॥। 
श्रीफलद्ल संकरहि चढाए। फल समर्पि हनुमत मत भाए ।। 





'अिरकममानकासनन-+-नननन--०ना- 


१. बोधेल् ऋरस्वती ने अप्पयदीक्षित (१५२०-१५६३) का उल्लेख किया है अतः उनका 
* समय अप्ययदीक्षित से किश्नित्‌ परवर्ती है । 
“ २, गोसाई तुलसीदास, पृ० २४० 


स्जि का मर के. 7 


कट 





१७० । शाम-भक्ति-काब्य और हूरिद्वर 


कार्तिक में वैकुण्ठ चतुर्दशी को हरिहर का पूजन किया जाता है और उससे 
दोव-वैष्णव दोनो प्रकार के नैवेद्य---सतुलसी तथा विल्वपत्र का प्रयोग होता है १ 
ई तुलसीदास हरिहर-उपासक : 

कातिक भवल एक[दसि जावे | तुलसी कृष्न विवाह रचावै |; 
चतुर्दसी हरिहर छवि जोहै। तृलसी विस्वताथ सिर सोहे ।॥ 
पूनी अस्वरपूर्ना पूजे । गीव पंचगगाजस झूजै॥। 
श्रीपति तुलसी कइंप्न उमासिव । नाम जपत मंगल दिन राजिव ॥॥ 
हि हि ञ 

कातिक कार्तिकेय आराधे | बिदुसाधवहिं तुलसी साथे।, 
श्रीफलदल सकराहिं चढाएं। फल समा हनुमत मन भाए | 
दीपावलि सजि तुलसी गावत । कृप्नदत्त दुदुभी बजावत ॥। 

ग॒ तुलसी की समस्वयात्मक प्रवृत्ति 

१. शिव और विष्णु भे घनिष्ट सम्बन्ध दिखाया है । 

२. तुलसी ने अयोध्या, चित्रकूट, वृन्दावन प्रश्नुत्त वैष्णव तीर्धों के अतिरिक्त 
नर्मदा, काशी, रामेश्वरणम और कैलात की भी यात्रा की थी ।* उनका छाशी-निवास 
अन्तःप्ाक्ष्य ते भी प्रमाणित है । 

३. उन्होंने शिव और विष्णु दोनों के प्रति अतन्य निष्ठा प्रकद की है । 


घ. तुलसी हारा हरिहर के ऐवय स्वरूप का वर्णन करने के कारण 


१. तुलसीदास ने शिव तथा स्कन्दपुराण से सानस-रचना में पर्याप्त सामभ्री 
का उपयोग किया है। इन दोनों में हरिहरैक्य स्वरूप का निरूपण है। इसी प्रकार 
विनयपत्रिका के सूल स्रोत स्तुतिकुसुमाजलि में ऐक् स्वरूप की स्तुतिया है ) 

२. तुलसीदास विध्णू और शिव के विविध स्वरूपो से परिचित हैं और उन्हे 
श्रीरंग, नर-वारायण, विन्दुमाघव, भेरव, अर्धवारीश्वर आदि का स्तवन भी किया है ।* 

. ३, वे हरिहर के समन्वय की बात करते हैं, जो पौराणिक माच्यता है और 
उन्होंने स्वयं पुराणों का अध्यवत्त किया है। 

४. यदि शुद्ध वैश्णव होंते तो प्ावतार---अर्चा, विभव, चतुव्यू ई (बासुद्धेव, 
संकर्षण, प्रचुम्न, अनिरद्ध), पर तथा अभ्तर्यामी--का ही विस्तृत वर्णव करते । 





९. झर्िहर-उपासयत : उद्सव तथा विकास, परिशिष्ट ह पृ० २०५ 
गोंसाई तुलंसीदास, ० २८४ 
विनयममिका- पद ॥७-५६ ;; 


हम 





राम-भक्ति-काव्य और हरिहर । १७१ 


५ ५, जब रामेतर उपासना को व्यर्थ या उपासक को सूर्ख कहते हैं और स्वशन 
शिव के भक्त है, दो यही मान्यता है कि शिव राम में ही समाहित है । परवर्ती काल मे 
हरिहर को भी विश्णु का स्वरूप मातने की प्रवृत्ति विकसित हो गईं थी । 

६. विनमपत्रिका के हरिशंकरी पद में आधोपान्त वैष्णव-दैव क्रम से स्तुति है । 

पुद की विषम सख्यक पंक्तियों को पृथक्‌ करने से वैष्णय और सम सख्यक पतितयों के 
प्ग्रह से शैव स्वोच बन जायेगा, जिस प्रकार हरिहर विग्नह् मे किसी पाश्व को ढक देने 
से अन्य पाश्विक देवांश एकाक्ी आश्नासित होगा । तुलसी ने इस स्तोत्र में विष्णु और 
शिव का समस्वय करते हुए यही सिद्धान्त प्रतिष्ठित किया है कि राम हरिशकर रूप 
हैं ।” जिस प्रकार शिव की स्तुति (पदाक ४-१४) करते हुए उन्होंने भेरव तथा अर्ध- 
तारीश्वर का भी स्तवन उसी क्रम में किया है, उसी प्रकार ४१वें पद से राम-स्तुति 
प्रारम्भ करके ६०वें पद में नर-नाशायण और ६१-६३ सख्यक पदों में बिन्दुमाधव का 
स्तवव है । यह दोनों विष्ण के अन्य रूप है। इस वैष्णव स्तुति-क्रम के मध्य (४श्वें 
पद में) हरिशकरी स्तरेत्र की रचना से सिद्ध होता है कि तुलसी हरिशकर को विश्णु 
का ही एक रूव भानते हैं, जिस प्रकार अर्धनारीश्वर को शित्र का रूप माना जाता है । 
हरिशकरी स्तोत्र की फलश्र॒ुति में तुलसी ने कहा है कि यह विष्णु-शिव-लोक का सोपा[न 
है । आगे एक पद में तुलसी का स्वप्रबोधन विम्त रूप में मिलता है-- 

राम सनेही सो ते न सनेह कियो। 
अगम जो अमरनिहूँ सो तनु तोहि ढद्यो | 
दियो सुकुल जनम, सरीर सुन्दर, हेतु जो फल चारिकों। 
जो पाई पंडित परमपद, पावत पुरारि-मुरारि को ।--१३*।१ 

यहाँ मनुष्य शरीर से राम-भक्ति के द्वारा शिव और कृष्ण-लोक भ्राष्ति की बात कही 
गईं है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि तुलसीदास राम, इृष्ण बोर शिव में कोई अन्तर 
नही मानते थे । हरिहर के पृथक लोक की कल्पना के अभाव में यही माना जय सकता 
है कि हरिहर-भक्ति से विष्णुलोक या शिवलोक अथवा दोतो लोकों की सप्राष्ति हो 
सकती है । विनयपत्निका के प्रस्तुत पद का क्रम-विघान देखकर तो ऐसा आशभातित 
होता है कि क्रवि ने सम्सवतः उसकी रचना हरिहर-मूर्ति के सम्मुख बेठकर ही 
की है । 

प्रस्तुत परिशरेक्षय में हनुमातवाहुक के एक स्थल का अर्थ विचारणीय है । उसके 
सम्पूर्ण ११वें छल्द का पाठ भिल्‍्ते है--- 


११ तुलसी-दर्शन-मीमांस, 9० &३ « 








१७९ | राम-जंक्ति काव्य और हरिहर 


रचिबरे को विधि कैसे पालिबे को हरिहर, 
मीच मारिवे को ज्याइबे को सुधापान भो । 
धरिबे को धरनि, तरनि तम' दलिबे को, 
सोखिये को कृसतु, पोषिब को हिमभानु भो । 
खल-दुख-दोषिवे को, जत-परितोषिते को, 
माँगिबों मलीनता को मोदक झुदान भो । 
आरत की आरति मिवारिबे को तिहूँ पुर, 
तुलसी को साहेब हठीलो हतुमान भो॥। 
प० महावीरप्रसाद मालवीय ते इसके प्रथम चरण का अर्थ किया है--आप 
सृष्दि-रचना के लिए ब्रह्मा, पालन करने को विष्णु, मारने को रुद्र और जिलाने के 
लिए अमृतपान के समान हुए ।* स्पष्ट है कि टीकाकार ने चार पदों में विच्छेद्र करते 
हुए बिधि, हरि तथा मारिबरे को के बाद विराम लगाया है--- 


रचित को विधि (भो) 
जैसे पालिबे को हरि (भो) 
हर भीच भारिबे को (भो) 
ज्याइबे को सुधापान भो । 
उक्त अर्थ॑ में तुतीय पदांश के मोच शब्द का अर्थ आ ही चहीं सका है, जबकि 
मारने का काम उसी का है। दूसरे-तीसरे पदाशों का ठीक अन्बय होगा--- 
जैसे पालिबे को हरिहर (भो) 
मीच मारिबे को (भो) 


इस प्रकार यही अर्थ होगा--जेंसे रचना के लिए ब्रह्मा, पालन के लिए हशिहिर, 
मारते के लिए पृत्यु और जिलाने के लिए अमृतपान है । रचना के समातान्तर पालन 
'और-वाश के समानान्त्र जीवन का वर्णन हैं, जिनके लिए क्रमश: ब्रह्म, हरिहर, मृत्यु 
और अमृत का लाभ लिया गया है ! पौराणिक कल्पना के अनुस्ताए पालन का दायित 
'विष्ण का है और हरिहर विष्णु के ही एक रूप हैं । कुंवारी (इलाहाबाद) की हरिहर 
' अतिमा के साथ वामन, वाराह तथा सकर्षण के विग्रह एक ही शिलास्तम्म पर उत्तीर्ण 
हैं और परवर्तों काल में हरिहर में विष्णु को दक्षिणाश भदान करने से विष्णु की महा 
तथा हरिहर को विश्णु का हो एक स्वरूप मानने की धारणा पृष्द होवी है । 


अजीत कल ० जल 


१. हँगुमानबाहुके, १० ४ न जी 


ह 


राम-मक्ति-काब्य और हरिदहर । १७३ 


डॉ० उदयमानुर्सिहु का तो अभिमत है कि मानस के प्रारम्मिक श्लोकों की छठी 
स्तुति हरिहरात्मक ही है। उन्होने 'रामास्यमीश ह॒रि/ में ईश शब्द शिव का व्यंजक 
माना हैं ।* स्तुति मे जिन विशेषणों का प्रयोग हुआ है, मानस को देखते हुए, वे 
हरिहरात्मक ही है और उनका शव से कोई विरो्र नही है। 


जकदाव्व्रास्त 

भक्तिकाल में होते हुए भी केशव को भक्त-हृदय नही मिला था। राज-दरबारो 
में रहने के कारण उनकी प्रवृत्ति वही जेसी थी । इसी कारण उ्होंने पूर्व-परम्परा के 
अनुकूल वीररसिहदेववरित, रतनवावती तथा जहाँगीरजसचन्द्रिका जैन वीर-चारण 
कांव्यों और उत्तरकालीत रीति काव्यधारा का आचार्यात्मक प्रवर्तत करते हुए रसिक- 
प्रिया, कविप्रिया तथा नखशिख जेसे काव्यशाद्लीय इल्थो का प्रणयच किया । भक्ति-काव्य 
की दृष्टि से रामचन्द्रिका ही उनकी एकमात्र रचना है जिसमे उन्होंने र्मकथा को 
आधार वाया है| मूलगोसाइंचरित के अनुसार केशव ने इसकी रचना एक रात भे 
की थी ।* भले ही इस कंयन में अतिश्योक्ति हो तथापि ग्रस्थ से स्पृष्ठ है कि यह शराम- 
घरित्मानस जेसी धामिक अथवा दार्शनिक कृति नहीं है । रचनात्मक त्वरा या कैशव की 
मनोवृत्ति के अनुकूल इसमें उन्ही अंशो को महत्व मिला है जहाँ अलंकार-कौशल तथा 
वाखिलास-प्रदर्श को अयसर है | प्रारम्भ में रामावत्ार के कारणों तथा रामन्जन्म के 
विशेष विवरण का अभाव केशव की रामकंथा-वर्णत की उत्सुकता का प्रमाण है। 
ओऔपचरिकता का निर्वाह मात्र करते हुए वे मा्िक स्थनो को छोड़ते गए हैं और अपनी 
दरबादी अभिरुजि के अनुरूप नखशिख, ऋतु-दर्णन आदि को विस्तार से दिया है । ऐसे से 
प्रय्थ से कवि की धामिक तथा दा्॑निक प्रवृत्ति का दोहन सिकता से तेल मिकालने सहश 
हैं। तथापि रामचन्द्रिका वथा अन्य ग्रल्थों से उतकी धामिकता पर जो प्रकाश पड़ता है 
उससे हम उत्हें सहिष्णु ही कह सकते ह्ँ । 

* द्वाशनिक दृश्टि से केशव के राम सर्वव्यापक तथा तलिगुण परब्रह्म के अवतार 
है |? भत्थ्य, कूर्म, वाराह, रसिंह, वामन, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि भी उन्हीं के रूप 
हैं ।* वे ब्रह्मा, विश्णु, रुद्र, चन्द्र आदि सभी का अभिमात सष्ठ कर सकते है, व्योकि 
१, तुलसी-दर्शव-मीमांसा, प० &३, पावटिप्पणी हे 
२, गोसाइंचरित, पारिशिष्ट, दोहा ५८ की चौपाइयाँ । 
है. रफ्मबन्द्रिका १६६, १७४२३ 
४. वही शणार-श३र. , 

५५ ,पही १८१४ ३ 


जच्त्क 


१७४ । राम-भक्ति-काव्य और हरिहर 


यह सब उन्हीं के अंशाववार हैं ।” वे आदि-मध्य-अन्त में एकाकी होते हुए भी सृष्टि 
की रचना, पालन तथा सहार करते में समर्थ है ।* ससार में उनके सत्व गुण प्रधान 
रक्षक स्वरूप को विष्णु और तमोंगुण प्रधान सहारक #प को रुद्र कहा जाता है ।४ 

लौकिक स्तर पर राम तथा शिव का अस्योन्याश्रित सम्बन्ध है । मुत्यु के समय 
शिव काशी में राम-ताम प्रदान करने” के अतिरिक्त स्वयं भी राम का स्मरण करते 
हुए उन्हे हृदय मे धारण करते हैं । शिव ने राम द्वारा लका-विजय के बाद आकर 
राम का स्तवत् किया है ।” दूसरी ओर घन्ुय-मंग के बाद राम-परशुराम विवाद करे 
समय भिव के आने पर राम उन्हें प्रणाम करते है” और लंका-विजय हेतु समुद्र-सन्तरण 
के अवसर पर सेतु के मुल में शिवलिंग स्थापित करके कहते है कि जो व्यक्ति इनके 
दर्शन या स्पर्श करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी ।९ 

विविध वेष्णव उपमानों के साथ विश्ध्याचल की विभुत्तियुकत शिव? तथा 
वीरसिंह के ग्यारह पुत्रो की एकादश रुट्रों से उपभा* और चतुश्नु जदेव के वर 
दरबारियों को दिगस्‍्वर महादेव" तथा अश्वारुढ़ वीरसिंह भ्रूषति की पशुपति, ९ 
भारद्वाज-वाटिका की महादेव-वांदिका, "४ भारद्वाज आश्रम की शिव के समाज,'५ 
कोपीनघारी तपस्थियों की शेषधारी शिव से समानता, वर्षा के शिलप्ट वर्णन में 


१ रामचन्द्रिक। २०१४५ 
२६ बेही १३।३ 

३, वही ११११५ 

४, यही २०१८ 

४. वही १२।४४ 

६. वेही १॥१४ 

७, वही २०२४ 

रू. वही ७४४ 

3, वही १५३४ 


“१०, वीरसिह॒देवनरित्न २६ 


११. वही २।४८ 

१२, वहो १६।२६ 

१३. वहीं १६२ 

१४, रामचन्द्रिका २०३४ 

१४५, वही २०१४० है 
६६ वहीं २७४१ 
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में कालिका के अधिग्रहण से उनकी घासिक सहिष्णुता ही प्रकद होती है। केशव द्वारा 
विद्या साथा को अक्षर ब्रह्म से सम्बद्ध बताये जाने में: शैवमत का प्रभाव होगा भी 
महत्वपूर्ण है,” क्योकि केशव की रचना शैव व होकर वैष्णव है । 
इसी प्रकार शिव के भक्त बाण द्वारा वैष्णवी सीता को माँ कहकर मिथिला के 
अनुष-मज्ञ से उठ जाना,? विश्वामित्र के साथ आगत राम-लक्ष्मण का तपोवन में हरि 
और हर का जाप होते सुना, वीरसिहदेव के नगर में शिव का शासच होते हुए भी 
सभी के द्वारा राम-ताम का स्मरण” तथा वीरसिहदेव हरा समस्त देवों का पूजलः 
सहिष्णू पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते है । 
केशव मे एक स्थान पर शिव को ससार-सागर का केवद बताकर वीरसिंह- 
देवचरित के प्रारम्भ में उसका स्तवत भी किया है। परन्तु यह महत्वपूर्ण है कि स्तुत्य 
शिव के 'उर चतुर चारु चक्‍की बसतु” कहकर केशव ने विठोवा के समानात्तर एक 
हश्हिरास्मक स्वरूप उपस्थित कर अपनी सम्रन्वयात्मक परिहृष्दि का परिचय दिया हैं । 
अन्दर यही है कि विठोवा या पाण्डुरंग समग्रत: विष्णु विश्नह है, जिसके मस्तक पर, 


शिवलिंग' लाछिद है और केशव के स्तुत्य उमेश्वर शकर हैं, जिनके हृदय में अक्रपाणि 
का निवास है । 


सेल्लाप्नल्ति 


सेनापति की एकमात्र उपलब्ध कृति कवित्तरत्ताकर है, जिसकी पाँच में से दो 
तरगीं में राम तथा रामकथा का वर्णन है । रामकथा के विषय में कवि ने कहां है-- 
एती रामकथा, ताहि कैसे के बखानें चर, 
जातें ए बिमल बुद्धि बानी के बिहीने हैं । 
सेनापति यातें कथाक्रम कौ प्रचाम करि, 
हु काहू काहू ठौर के कवित्त कछू कीने हैं ||--तरंग ४६ 





, जनु माया अच्छर सहित देखिये--वही १३॥८१ 

. मध्यक्रालीत हिन्दी-कविता पर शैवमत का प्रभाव, पू० १७० 
» दामचन्द्रिका ५।२८ 

» वही ३॥२ 

« पीरसिहदेवचरित १८।४५ 
$, वही ३९॥२४ 

। रानचन्द्रिका १५।३४ 


ही आई अा जयंती बाकी 


द्ठ 
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इस प्रकार सेनापति द्वारा रामकथा के कतिपस प्रसगो को ही आधार बनाने के कारण 
तत्सम्बन्धी चतुर्थ तर॒ग में उतकी भविति विषयक कुछ विशिष्द परिचय अनुप्लब्ध ही 
है । इस सम्बन्ध में रामरसायन-वर्णन नामक पाँचवीं तरंग विशेषत्तः द्रष्टव्य है । 

ग्रन्थ का प्रारम्भ श्लेष-वर्णन की तरग से होता है ! परन्तु सेवापति ने इसके 
मगलाचरण में राम-स्तवन अश्लिष्द ही किया है। 'सियापति का संवक' होकर उन्होने 
शाम की आराधना तथा चर्चा की है | उत्तके इष्ट भगवान्‌ राम मवलवत्सल है। भक्तों 
का सदेव ध्यात रखने के कारण उन्हें धीवर (केवट) का सखा, वनचरों का स्नेही, 
जटायु का बस्धु, शबरी का अतिथि, पाण्डवों का दूत तथा अजुत्त का सारथी होगा 
पडा । सहिष्णुतावश उन्होने भ्रम की लात के आधात को सह किया, व्याथ के अपराध 
को क्षमा कर दिया, श्वान को निर्णय दिया तथा बलि की दरबारदानी भी की ।* 
ऐसे भवतवत्सल प्रभु की खड़ाऊँ तक पूज्य हैं ।* जिनके चरण-स्पर्श से शि्षा-रूप अहल्या 
को मोक्ष मिल गया और जिल्होने प्रह्ताद की हिरण्यकशिपु तथा गज की ग्राह से रक्षा 
की, जितके धासि-कमल पर ब्रह्म का वास है, जिवका सनक आदि ध्याव करते हैं और 
बेद जिनके यणगायक है, श्रेष-सुर्य-चर्द्र-यवन से सेवित उन घसुषधारी श्याम वर्ण राम के 
अत्रिक्व सेचापति को अन्य किसी का आश्रय चढ़ीं है ।* राम के प्रति कवि की आस्था 
तथा एकत्तिष्ठता उसके निम्त कथनों मे व्यक्त मिलती है-- 


१, और ते भरोसौ, जिय परत खरों सौ, ताही 
राम-पंद-पकज को पूरन भरोस्ौं है ॥--१।४३ 


२, राम महाराज जाकों सदां अविचल राज, 
बीर बरिवड जो है दल्लनन दूवव कों। 
है # 
दुख तें बचाउ, जातें होते चित चाउ, मेरे 
सोई है सहाउ, राउ चौदड़ो शुद्त कौ ।| -- ४७३ (५॥२) 
है. कपद बिहीन, ऐसी कौन परबीन, जासों 
हुलिये बधीन सेनापति मान चस है। 
जगतृ-भरन, जुन-रजन करन, मेरों 
वारिद-बरत राम दारिद-हरन है ॥--४॥४ | 


१ कवित्तरताकर ४॥१& 
२, वहीं १४२ तथा ४१ 
है. वही १३ 
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४. तुम ही हमारे धन, तोसों बॉध्यौ पेम-पन 
और सौ न माने मन, तोही सुमिरत है ।---५।१ 
४. कीजे ने गहरे, बेग मेरी दुख हर, मेरे 
आठहू पहर आस रावरे चरत की ॥--५।१४ 
ऐसी एकनिष्ठता में वह प्रौढता है कि कवि अपने कर्मों को परे रख केवल 
चारणागति के आधार पर ही मोक्ष का औचित्य समझता है। बह कहता है-- 
तुम करतार जन रच्छा के करनहार, 
पुजवनहार मनोरथ चित चाहे के । 
यह जिय जानि सेनापति है सरन आयौ 
हजिये सरन महा पाप-ताप दाहे के । 
जौ कौह कही कि तेरे करम न तैसे, हम 
गाहुक है सुकृति भगति रस लाहे के । 
आपने करम करि हो ही निवहौंगों, तौब 
ही ही करवार, करतार तुम काहे के ।। --५।२९ 
यहू अधिकार भावना अपनों के ही प्रति होती है और अपने कभी विस्पृत नहीं 
करते हैं । इसीलिए बह राम की शरण में आकर निश्चिस्त हैं और--- 
सौबे सुख सेनापति, सीतापति के प्रताप, 
जाकी सब लागे पीर ताही रघचुबीर ही ॥|--५।१६ 
सेनापति के उपास्य सामान्‍य मानव राम नहीं । जिसने जीव को तन, मन, ज्ञान 
पैथा बुद्धि देकर सस्ार में उत्पन्त किया है और जिसकी दुष्टि-रचना निशुसीम है । 
जो विश्वरूप, निराकार तथा निराधार है और हर स्थान पर जिसका तेज परिव्याप्त 
है, उस पूर्ण पुरुष के राम पूर्ण अवतार हैं (९ इस्नीलिए वे राम के मर्सिहावतार का 
स्तवमरं और कृष्ण की जन्मभूमि वृन्दावन में लिवास की कामता भी बड़े मनोयोग से 
, करते हैं।* राम के चरणों से निःसृत होते के कारण वे गगा की सक्ति को भी राम- 
भवित के समतुल्य रखते है ।”* 
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एलप्द रचना के लगभग आठ छदी में उन्होंने चस्द्र,” सूर्य,९ हाथी, गंगा, 
तथा स्री" के साथ-साथ राम, रामकथा और राम की तलवार का वर्णन किया है और 
दो कवितो में एक साथ राम तथा झृष्ण की समानता दिखाई है।* इसी प्रद।र क्रम- 
से-कम तेरह छन्द ऐसे हैं जिनमें सेध,” मोती,” राजा, रोगी, केश, कुबेर! 
गोगी-विरह! * एवं हरिणी"? के साथ कृष्ण, कृषप्णकथा तथा गोपी-विरह को पसहीत 
किया है। ह 
एक ओर जहाँ कवि वैश्णवृत्व की दृष्टि से इतनी टूर तक पहुँचा है कि वह 
राम के अन्य अवतार नर्तिह ही नहीं, राम के खडाऊँ तथा कृष्ण, कृष्णकथा, गोपी- 
बिरह आ दे तक को अपने काव्य का लक्ष्य बचाता है वहीं वह अपने पिता की तुलना 
शिव से करता है-- 
गंगाधर पिता, गगाधर की समान जाको ।-- १४ 
सेनापति के अनुसार शिव देवाधिदेव (५।४५) तथा जंगदगुरु (५॥४४) हैं। 
सांसारिक विद्या से अविद्या का नाश तो हुआ नहीं इसलिए क्यों न शिव से ही गुरुमल 
लिया जाये, जिसे पाते से काम-क्रोध का ताश होकर जीव चिदानस्द भें लीन हो जाता 
है | शिव आशुतोष दो है ही, क्‍योंकि वे--- 
१. लेत ही चढ़ाइवे कौ जाके एक बेलपात, 
चढ़त भगाऊ हाथ चारि फल फूल हैं [--५॥४४५ 
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राम-भक्ति-कांव्य और हरिहर । १७ 
२ चाहत धूरे अरू अछ्क के कुसुम हेक 
जिनें लेत कोई कहें भूलि हू न हटके । 
सेनापति सेवक को चारि बरदानि, देव 
देत हैं समृद्धि जो पुरदर के खदके ।॥--#॥४६ 
जब इतनी शीघ्ता और, सरलता से इष्ट को प्रसन्न किया जा सके तो फिर 
क्यों ले उसी की शरण मे जाया जाये । कवि अपने मन को प्रबोधित करता है-- 
१. कहा भटकंत ! अटकत क्यों न तासों मन, 
जादें आठ सिद्धि नव निद्धि रिद्धि तू लहे १--४।४४ 
२. द्वित्‌ उपकेस लेह, छाँडि दे कलेस, सदा 
सेइसे महेस, और ठौर कहा भदके ॥--#।४६ 
३. बारादसी जाह, मनिकनिका अन्हाई, मेरी 
सकर, तें शाइ-ताम पढ़िये को मत है --४।॥४४ 
तौझरे उदाहरण में सेब्राएति ने काशी में मणिकर्णिका घाद पर स्थान कर शिव 
से राम-नाम प्राप्त करते की अभिलाषा प्रकट की है। काशी शिव की नगरी है और 
बहाँ जाकर शिव से राम-नाम प्राप्त करना है । इससे ज्ञात होता है कि सेनापति भी 
क्रिव की राम-माम का अभिष्ठाता मानने में परम्परा का ही अनुसरण करते हैं । 
सहिष्णुता का एक स्तर वह भी है जहाँ रामकथा के रचयिता कवि को कुष 
देखकर शिव का स्मरण हो आता है तथा अहल्या के लिए वहू एक साथ सीता और 
पार्वती की उपसा देता है ६ अर्धवारीश्वर आरुपाल से भी कवि का परिचय है (#॥४२, 
६०) ,। एक कवित्त में उसने सूर्य का वर्णन करते हुए शिव को उपमान बताया है। 
यही नहीं उस छुन्द में श्लेष से भी शिव का वर्णन हुजा है ।* 
शिव के प्रति पर्याप्व इष्द भाव होते हुए सी वह उन्हें राम की श्रेणी में नहीं 
रखता है । उसने अंगद द्वारा रावण को कहलाया है कि-- 
सुलधर हर तें न हूं है धरहरि, कुम्म- 
करन, प्रहस्त, इन्द्रजीत की कहा चली ।---४॥*६ 


१ प्यारी के नयत अधुवान बरसत, तामों 


भीजत उद्येज देखि भांउ मन भाश्यो है । 
सेलापति मातों प्रानपति के दरस-रस 


» शिव कौ जुगल जलसाई करि राज्यो है ।---कवित्तस्त्वाकर ९२३ 
२, कही ४।४८ 


के 
| 


. वह्ढी ३।२४ 
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एक स्थान पर तो शिव को भगवान राम का पौच्र बताया है-- 
लोचन बिरोचत-सुधाकर लसत, जाकोँ 
नन्‍्दन बिधांता, हर नाती जाहि भायौ है ---१।६ 
गगा भगवान्‌ राम (विष्णु) का चरणोंदक हैं और शिव को कालकूट सहन 
करने की शक्ति गगाजल से ही प्राप्त हुई है ।१ इसी प्रकार शिव के घोर रूप को शान्ति 
का कारण भी गगाजल है-- 
काल तें कराल कालकूटद कठ माँझ ले 
व्यास उर माल, आगि भाल सब ही समे । 
ब्याधि के भरंग ऐसे ब्यापि रह्मों आधौ अंग 
रहो आधो अग सो सिवा की बकसीस मै ॥। 
ऐसे उपचार तेंत लागती बिलात बार, 
पैयती न बाकी तिल एकौ कहूँ ईस मैं। 
सेनापति जिय जानी भुधा तें सहस बानी, 
जौ पै गगा रानी कौ न पाती होतौ सीस में ।---५॥६० 
राम के प्रति शिव का ऐसा सोहा्द भाव है कि उनकी सीजा रूप सफनताओं से 
शिव को उत्कट आनन्द प्राप्त होता हैं। रावण के उपास्य होते हुए भी राम द्वारा 
सेतुबन्ध-निर्माण (४४५) तथा राम की लंका-विजय के समय शिव प्रसन्न हो जाते है 
है ६६) । शिव राम-ताम के अधिष्ठाता तो हैं हो (५।४ ४) जो उनके लिए निधि तुल्य 
४॥७५) । 
इसी प्रकार ज्ञात होता है कि वैष्णव होते हुए भी सेनापति का दौव धर्म के प्रति 
अत्यल्त उदार भाव है और उस उत्साह मे वे शिव को आराधना को तत्पर हो जाते 
हैं। एक कवित्त में तो उन्होंने श्लेष से शिव और विष्णु का वर्णन एक साथ किया है-- 
सदा नल्‍्दी जाकों आसा-कर है विराजमान 
नीको घनसार हुतें बरन है तन कों। 
सेन सुख राख सुधा दूति जाके सेखर है 
जाके गौरी की रति जो मथन मद्त कौ । 
जो हैं सब भूतत कौ अतर निवासी रे 
धरे उर भोगी भेष धरत नगत को । 
जानि बित कहैँ जाति सेनापति कहैँ मानि 
बहुचा उमाधव को भेद छाँड़ि मत कौं ।-.-?।३८ 


हा 


५ 
उअनमनकननम-म-ेभीन नम लननक पी न---०१ «० ० 
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विष्णु 3 जो सर्वदा आननन्‍्दमथ है, जिसका वरद हस्त विराजमान है और 
जिसके शरीर का वर्ण कपू र से भी अधिक सुन्दर है | जो क्षीरसागर में आतन्दपुर्वक 
शयम करता है और अमृत की चतियुक्त शेष जिसके ऊपर छाया रखता है, जिसकी 
औति कल्याणकारी है तथा जो मंदो को नष्ठ करते वाला है । वह समस्त अ्राणियों में 
व्याप्त है और लक्ष्मी को हृदय में घारण करता है । जी सांसारिक भोगियों के समान 
आश्रूषण सम्पन्न है और जिसे ज्ञानी बिना कहे ही जान लेते हैं, ऐसे विष्ण का वर्णन 
जेनापति भेद-शुद्धि व्यागकर प्रायः करता है। 

शिव: जिसके साथ दण्डयुवत्‌ नन्‍दी सदैव प्रस्तुत रहता है, जो कपू र वर्ण है 
और योगनिद्रा में लीन रहता है । जिसके मस्तक पर चन्द्रमा तथा हृदय में पार्वती का 
प्रम है और जो कामदेव को नष्द करने वाला है । जो समस्त प्राणियों के मध्य सिवास 
तथा रमण करने वाला, हृदय पर सर्पधारी तथा दिगम्बर है और ज्ञानी जिसे बिना 
बवाये ही जानते हैं, सेनापति उस शिव को भेद-बुद्धि व्यागकर प्रायः कहा करता है । 

अन्तिम दो पक्तियों से ज्ञाव होता है कि शैवों और वैष्णयों अथवा शित्ष और 
विष्णु का विभेदात्मक भाव किसी न किसी रूप में सेनापति के समय विद्यमान अवश्य 
था। जा बुद्धिमान लोग थे वे तो इनमें कोई भेद तही करते थे, परच्तु कुछ ऐसे कट्दर- 
पन्‍्थी भी थे जो दोनो को प्रथक्‌ समझकर अपने इश्टेतर देव मे अविश्वास रखते थे । 

देखा जाये तो सेनापति को यह धामिक उदारवा अथवा सहिष्णुता अपने पैतृकों 
से विरासत में प्राप्त हुई थी । उनके परिवार में शिव या विष्णु के प्रति किसी प्रकार 
का विद्वोष भाव न होने के कारण ही उनके दादा का ताम परशुराम और पिता का 
नाम गगाधर था ।* परशुराम विष्णु के अवतार हैं और गगाधर शिव को कहा जाता 
है । इस अ्यूजला में स्वयं कवि का यथार्थ ताम खोज का विषय है । 

वर्णन-शैली की दृष्टि से चन्द्रक कवि के एक स्तोत्र से शिव तथा विष्णपक्षीय 
अर्थ, निकलता हैं और मधुसूदन सरस्वती ने शिवमहिम्नस्तोत्र का शिव के अतिरिक्त 
विष्णुपरक अर्थ भी किया था| हिन्दी में सेतापति द्वारा शैव-वैष्णद श्लिष्ट स्तुरि 
सम्भवत: अद्वितीय है । 
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अध्यात्म प्रधान भारतीय संस्कृति की एक विशेषता उसकी समच्वयशीनतर तथा 
सहिष्णुता है। भारत इतना विशाल देश है कि कितनी ही बाह्य सस्कृतियों का यहां 
आगमन हुआ और साथ रहते हुए वे पल्‍लवित-विकरसित हुईं | कालान्तर में ते अपने 
विकास के साथ अध्यात्य संस्कृतियों से प्रभाव ग्रहण करती रहीं । समन्‍्वयशीया इस 
पुष्पभ्रूमि में आर्य-अनार्ग तथा विविध जनजातीय संस्कृतियों के अतिरिक्त यूनानी, शक, 
कुषाण, मुस्लिम प्रभृति विदेशी संस्कृतियों के मध्य आर्य संस्कृति का विकास हुआ | 


यहाँ की प्राचीवतम संस्कृति के अभिज्नान स्वरूप हमें दो प्रकार के प्रमाण उप- 
लब्ध होते हैं--साहिप्यिक और पुरात्रत्विक । प्रथम के अस्तर्गत विशाल वैदिक साहित्य 
को समाविष्ट किया जा सकता है, तो पुरातात्विक प्रमा्ों में सिच्धचुधाटदी के अवशेष 
धार्य-अनार्य संधर्ष का साक्ष्य उपस्थित करते है। ऋतेद से शंबर और दिवोदास के 
महान युद्ध का वर्णन है जिससे आयों ने शबर के निन्‍्यात्वे दूर्गों तथा वचित्‌ के लाखो 
बीरों का विषाश कर दया । यही जित द्वारा त्रिमुक्ती दास के बब का भी वर्णन है। 
बैत्तिरीय सहिता मे गिशीर्ष को त्वष्दा का पुत्र तथा असुरो का भागिनेय कहा गया है । 
आरयों ते इन अनार्य विजितों को दास बनाकर अपने सप्नाज में समाविष्ठ कर लिया | 
प्रस्तुत संघर्ष की अभिषुष्दि सेन्धव अवशेषों से भी हो जाती है। इस प्रकार वैद्विक काल से 
आर्य और अनार्य सस्कृतियों क। अस्तित्व स्वतः सिद्ध है। कुछ लोग असुरो को भी 
भायों का ही एक झुप मानते हैं और अनार्य के स्थान पर आयेतर शब्द का प्रयोग 
अधिक सार्थक समभते हैं । न 


आर्य संस्कृति यज्ञ-प्रधान थी, जिसमे देवमण्डल की संख्या तैंतीस से लेकर न्तीत 
इबार तीन सो उत्तराभीस तक मिलती है ( ऋग्वेद (३४ ११, १४४२ ८ ३५ ३, 


; 
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४३8।&), परल्तु यास्क ने त्रिधा विभाजन के आधार पर तीन ही देवों को प्रमुखता 
प्रदान की--- 

तिख्र एव देवता इति नैकता:। अग्नि: पृथिवीस्थान; । बासुर्वेनद्रोवान्तरिक्त 

स्थान: | सूर्यो चुस्थान: ।-- मिरुवत ७।५ 
अर्थात्‌ नैरुक्तों के अनुसार बेद में तीद ही देववा होते हैं--पृथ्वी स्थानीय अग्वि, 
अन्तरिक्ष स्थानीय वायु अथवा इन्द्र और झुलोकीय मूर्य । 

अनारय जमनेच्द्रियोपासक थे, इसका प्रमाण वैदिक शिश्नदेवा, (लनिगोपासक्त) 
शब्द है । आयों ने इन शिश्मदेवा: शत्रुओं को यज्ञस्थल से दूर रखने की प्रार्थना की है । 
पैन्नव सस्कृति में ऐसे अवशेष श्राप्त भी हुए हैं, जो पुरुष तथा वारी जननेन्द्िय के प्रदीक 
है । इन प्रतीको तथा वहाँ के भग्नावशेषों से सिद्ध हो जाता है कि सैन्धव संस्कृति अनार्य 
थी, जिसे अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर द्वविड़ कहा गया है। इन सेन्ध॒वों का एक 
देवता योगी के रूप मे मान्य था, जिसका पशुओं से भी सम्बन्ध था । 

जायों हारा अनायों को समाज में समाविष्ट करने पर कालास्दर भें ग्रह 
स्वाभाविक हो गया कि वैदिक संस्कृति अचार्यों की इस अधिक सुगठित एवं समृद्ध 
सस्‍्कृति से अत्याधिक रूप में प्रभावित होती | इस प्रभाव का एक रूप वैदिक देवभडल 
में मिलता है क्योकि अनार्यों के पशुपति की आर्य लोग अवहेलता नहीं कर सके | उनके 
यहाँ का ऋग्वेदिक रुद्र आगे चलकर इसी देवता से प्रभाविव होकर ताम्र वर्ण, नोहित, 
कृत्तिवासी (वाजसनेयी संहिता १६।७) तथा पशुप्ति (वही ३६।७) दी दवा भया । अस्तुतत 
सन्दर्भ में तमिल भाषा के शिवन्‌ और शेम्बू शब्द द्रष्टव्य है। तमिल में शिवन्‌ का अर्थ 
लाल और शेस्बू का अर्थ ताम्र (लाल धातु) होता है । इस आधार पर उबत श्रमाणों कै 
परिप्रेक्ष्य में इन्हीं शब्दों से सस्कृत के शित्र और शम्मु को व्युलत्ति मानना पर्याप्त संगत 
प्रतीत होता है ! यह अर्थ रू की रकतवर्णीयता से भी झाहचर्य रखता है ' 

ऋणग्वेदिक रुद्र से अनार्य पशुपति की समादिति के कारण परवर्दो आर्य रद्र-शिव 
को ससम्मान आहत वही करते हैं । वाजसनेयी तथा वैत्तिरीय सहिताओी के व्यम्बक 
होम से रुद्र को यज्ञ का भाग देने के पश्चात्‌ उन्हें मूजवत्‌ पर्वत के उस्त पार चने जाने 
को कहा गयानहै । इससे लगता है कि स्वोता को उतकी उपस्थिति अभीष्द नहीं । इसी 
प्रकार रुद्व-यज्ञ का पुरोडाश खा! नहीं जाता अपितु डसे एक बाँस में लटकाकर उत्तर 
दिशा के किसी पेड़ में बाँध आने का विधान है । इसके बाद यजमान जल का स्पर्श कर 
पवित्र होता है व्यैर घर आकर केश पुंडवावा है तथा वेविका-स्थल परिवर्तित करता 
है । शतरद्रिय स्तोत्र में र्रदशिव के तक्षक, रथकार, कर्तकार, कुलाल, निषाद, श्वत्ति 
(ऊुत्तापालक), मृगायु (व्याघ) अएदि गणों का उल्लेख हैं । स्पष्ठ ही यह उनके उपासक 
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रहे होगे जो समाज के सम्ञ्रान्त वर्ग से आये नहीं लगते है । अथववेद मे .शिव को 
भूत पिशाचों का अधिपति माल लिया गया है क्योंकि स्तोता इनसे रक्ष। के लिए शिव 
का आह्वान करता है । 
* इस प्रकार वैदिक साहिता मे पौर/णिक शित्र का प्रयः समस्त स्वरूप स्थिर 
श्े चुका था । पुराणों में देवासूर संग्राम, असुर हारा वेदों के अपहरण, दक्ष-यत्ष मे 
शिव-भाग के अभाव तथा शिव द्वार! दक्ष-यज्ञ-विध्वस को लेकर विविध आख्यानों की 
पर्जता हुई है । इनका मूल भी वैदिक साहित्य मे उपलब्ध हो जाता है ! वैदिक काल के 
प्रधान देवता इन्द्र का विप्ण में समाहार होने पर आगे चलकर तीन हीं देवता प्रमुख 
रह गए--विष्णु : रक्षक, समस्त भुवनतों के धारक, सगार' के स्थापक होने तथा इच्ध 
और मूर्य को समाहित कर लेने के कारण; रुद्र : भेषज, शुचि, पीयूषपाणि के साथ रौद 
होते और अनार्य पशुपत्धि को प्माहित कर लेने के कारण वा प्रजापति ब्रह्म! : यज्ञ के 
दवता होने के कारण | इन्हीं तीनों का एकात्म स्थापित करते हुए कालिदात ने 
कह है--- 
एकैव मूर्तिविभिद त्रिधा सा सामान्यमेषा प्रथमावरलम्‌ | 
विष्णोहरस्तस्थ हरि: कदाचिद्वेधास्तमोस्वानपि धातुरातों॥) 
-कुमारसम्भव ७४४ 
अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्ण और शिव एक ही मूर्चि के तीन रूप हो गए है। ये परस्पर 
अन्यान्य से छोटे-बड़े हुआ करते हैं । कभी शिव विष्णु से बढ जाते हैं, कभी ब्रह्मा इत 
दोनों से बढ़ जाते है और कन्नी यहें दोनों ब्रह्मा से बढ जले हैं। परच्तु ब्रह्मा बहुत 
काल तक स्थिर ने रह सके । चिस्तन प्रधान उपनिषदों मे थज्ञों पर सन्देह किया 
जाने लगा और आगे यज्ञों के साथ ब्रह्मा का भी महत्व घट जाता है और अन्ततः उच्का 
लोप हो गया । उस समय नवीन देवो का अभ्युदय होते हुए भी विष्णु और शिव ही 
प्रधान रहु गए जिनमें से प्रथम आर्य माने जाते हैं और दूसरे अनार्य । किन्तु विष्णु का 
नील वर्ण अनाये प्रभाव का द्योतक माना जाता है ओर रक्तवर्णी शिव का शुघ्न 
वर्णी रूप आर्य प्रभावित । शिव का हिमालय से एकात्म हो जाना भी उसके गौर रूप 
का कारण हो सकता है । 


वैदिक काल में मरुतों का इन्द्र तथा रुद्र दोनों से योग रहा है | शिव-विष्णु की 
एकता में शर्तों का भी विशेष स्थान है। पौराणिक साहित्य में मरुत पृत्र हतुमान राम 
के अन्यतम सहायक सिद्ध हुए और उन्हें रुद्र-रूप, रुद्र-पुत्र, अथुवा दोनों रूपो में प्रस्तुत 
किया; गया है + यद्यपि दोनों का सीधा सम्बन्ध वो प्रतीत नही होता है; तथापि परम्पर[- 
गत स्ाम्य अवश्य दिश्वाई देता है. दक्षिम मारतीय आप्षमन्ति से इनुमान का जो रूप 
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सम्बद्ध किया जाता है उसमें उनके परत से सम्बद्ध होने का कोई सन्दर्भ नहीं मिलता । 
अत यह वैदिक परम्परा से ही सम्बद्ध एवं उद्भृत लगता है। जिन विदेशी विद्वानों ने 
रामकथा को प्रतोकात्मक रूप भे ग्रहण किया है उन्होंने राम को मेष, हनुमान को 
पृवन और सीता को कृषि का द्योतक माना है । 
वैदिक आर्थ-अनार्य सवर्ध की अनुगू ज पुराणों में भी अनेक रूपो में परिव्याप्त 
मिलती है । यहाँ विष्णु के विविध अवतारों की कल्पना के साथ शिव के भी विभिन्न 
स्वरूपो और सन्ततियों का अस्तित्व मिलता है । वैदिक सघर्ष की पृष्ठ्भाम में पुराणों ते 
पफशिव और विष्णु की पारस्परिक महत्ता के द्योतदक विविध आार्यानों की रचना कंर 
डाली । शिव नाग और गड्भा घारण करते है तो विष्णु शेपशापी है और गगा उनके 
बामनावतार का चरणोदक मात्र हैं। सम्भवत" वाय शिवोपासक होते के कारण अपने 
इष्टटेव को अलक्षत्‌ रूप में पूजते थे इसीलिए उन्होंने अपने प्रतीक नागों को भी सिव 
का अलकरण मान लिया । विष्णु कृष्ण रूप से कालिय नाग का दमन करते हैं। साग- 
दमत का अन्य उदाहरण जनमेजय के तागयज्ञ के रूप में देखा जा सकता है जो यज्ञ 
प्रधान आर्यों द्वारा शिवोग्रसक लागों के लाश का प्रतीक है । शित्र के काम-दहुत की 
प्रतिस्पर्दा में कृष्ण द्वारा रासलीना में काम-विजय का आख्यान रचा गया। इसी 
प्रकार शिव के तृत्षीय नेत्र मे अग्वि का लिवास माना जाने पर कृष्ण को अग्विपान करते 
दिखाया गया । शिव समुद्रोद्भूत हलाहल का पान करते हैं तो कृष्ण कालिय के विध 
का दमन और पूदना के विष को पीकर उसका वध करते है | शिव पशुपद्ि हैं तो कृष्ण 
ग़ोपालक । शिव के अर्थनारीश्वर स्दरूप के आधार पर वंण्णब्रों ते विष्णु के अर्थ- 
लक्ष्मीएवर स्वझप की भी कल्पना कर ली । राम द्वारा रावण-विजयम, जनक के यहाँ 
शिव-धनुष भग करने तथा परशुराम को पराभृत करने के मूल में भी जैव-वैष्णव सर्प 
और दैवों पर वैष्णबों की विजय निहित है । रावण के सेतानो असुरो का स्वृह्ृषप शिव 
के गणी जेसा ही है । प्रस्तुत आख्यानों में शैव धर्म की अपेक्षा बैष्णब धर्म की महत्ता का 
प्रतिपादन उद्िष्ट है । परन्तु ऐसे भी उदाहरण मितते हैं जिनमें विष्णु की अपेक्षा शिव 
का उत्कर्प दिखाया गया है | एक आड्यान के अनुसार विष्णु ने जब अपने नेन्न से शित्र 
का पुजत किया तो उन्हे चक्र प्राप्त हुआ । अन्य आख्यान मे चक्र की उत्पत्ति शिव के 
पादागुष्ठ से मानी गई ह्लै । छुष्ण मोर मुकुदधारी ्् तो मोर शित्र के पुत्र कातिकेय का 
वाहन है | शैद और वैष्णव संपर्ष के इन आस्यानों की चरम परिणति शरमभेश आखरूयार 
है, जिसमे विष्णु-विरोधी असुर का इसिह रूप ब्रिष्णु द्वारा वध करने पर शिव शरभेर 
रूप में त्तिह को वध करते हैं । है 
* परल्तु संघर्ष और विह्रेष की कोई सीमा नहीं । समाज में एक साथ रहने « 
झए पारस्परिक सौहार्द और गेहिष्णुवा आवश्यक है । इसलिए ऐसे भी आस्याट 
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सजित हुए जिनमें शिव और विष्णु का सामंजसूव प्रकट किया यया। उपषा-अनिरद्ध 
आख्याल के अनुसार पहले शिव और विष्णु में भीयण शम्राम होता है, फिर बहा द्वारा 
उतकी एकास्मवा बताने पर दोनों परस्पर एकात्म हो जाते हैं। जिगोद्भव आख्यान मे 
क्षह्मा! और विष्ण का विवाद होने पर प्रकाश पुझ्ष के आविशाव और ब्रह्म को अपूज्यता 
का शाप. मिलने तथा शिव और विष्ण के प्मन्वय के मूल में ब्रह्मा का लोप और 

हरैबय भाव ही अन्तनिहित है । पौराणिक काल में शिव और विष्णु के समस्वयपरक 
यह स्थितियाँ कई रूपों में मिलदी हैं। कहो शिव और विष्णु की अन्योस्याश्वित भक्ति 
प्रदर्शित है तो कहीं उनमे स्वामी-शेवक, सैत्री तथा समानता सात और एक के अभाव 
मे अन्य की भक्ति असम्भाव्य प्रतिपादित की गई है । एक के पूजन से अन्य की प्राप्ति 
हो सकती है, एक के हृदय में अच्य का निवास है तथा अत्येक्त संयुक्त स्वरूप धारण 
करता है। पारस्परिक समन्वय की सर्वोच्च स्थिति बढ़ है जहाँ शिव या विष्णु को 
अकेले अथवा सम्मिलित रूप मे हरिहर बतामा गया हैं ओर उनकी पूजा-पद्धति का 
पु विधान हुआ है । 

हरिहर का एकास्म स्वरूप स्थिर हो जाने पर उनके स्वोनच तथा सूर्ति-मन्दिरो 

की रखना प्रारम्भ हो गई । ऐसे प्रचीनतम' स्तीत्र हरिवश पुराण (२१२५॥२६-५८) 
वथा भारदवि के हैं। हर्षकालीन बाण ने नीलम-जटित कुण्डल तथा मौक्तिक-नट्ति 
त्रिकप्टकधारी राजकुमार की उपभा हरिहर के समस्वित स्वरूप से दी है (हर्षचरित, 
उछुवास ४), जो श्याम (नील) तथा श्वेल वर्णी होते हैं। कुषाणकांल से हरिहर कै 
समन्वय भाव के शिन्पशास्तीय प्रमाण भी उपलब्ध होने लगते हैं, जहाँ कनिप्क के एक 
सिक्‍के पर शिव को गदाधारी प्रदशित किया है और राजधाट की अभिमुद्रा पर उुंषभ 
के अतिरिक्त चक्र एवं शंख भी निरूपित हैं । कनिष्क के सिक्कों पर श्री शिव को गदा 
चक्र, जिशुल और छाम धारण किए दिखाया गया है । हरिहर की सम्पूर्ण प्रतिमाओं 
का निर्माण गुप्तकाल से मिलने लगता है । अब तक यह मथुरा, इलाहाबाद, मध्यश्रदेश 
बिहार तथा पूर्व में भुवनेश्वर और दक्षिण मे बीजापुर तक मिलो हैं । इसी काल की 
अहिच्छ॒न्र (बरेली, उत्तरप्रदेश) तथ। सुनेव (पंजाब) से प्राप्त मोहरो का हरिहर के 
मन्दिरों से सम्बद्ध होना हरिहर-उपासना की व्यापकता एवं हृढ़ता का प्रमाण है! 
गुध्तकाल से ही हरिहर के मूर्तिशाज्लीय लक्षण भी उपलब्ध होने लगते हैं । 


; झिल्पशाज्तर में दरिहर का मूर्ति-विधान प्रायः दौव प्रतिमाओं के अन्तर्गत समा- 
विष्ठ मिलता हैं और हरिहर मूर्ति में विष्णु को वामार्ध में प्रदर्शित करते का विधान 
है । अर्धनारीश्वर में शिव भाग प्रघान होने के कारण उसे दोव प्रसिमा माता जदता है 
ओोर रझमें क्ारी जज वफ्लपण में रइता है इतसे लगता है कि दृरिहर को 


कि न हू 


आज » का ४ हर क्ण्णा 


है मिय 
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सूत्रपात मूलज्रः शैवों की ओर से हुआ होगा । इसी प्रकार लक्ष्मी और अविका के रूप भी 


: वात्विक समानता से युक्त मिलते हैं जो उनसे सम्बद्ध मूक्तो से प्रकद हैं । सुण्डमालातन्त, 


ि 
| 


कालीतत्व,* कंथासरित्सागर (मगलाचरण) आदि में शवित को नारायण रूप कहा गया 


: है जिससे अर्धवारीश्वर भी शिव और विध्णु का समन्वित रूप सिद्ध होता है । निश्चय 


3 


यह प्रयास जौवों की कल्पना हैं । दक्षिण भारत में शैव-वेष्णव समच्वय के एक रोचक 


़। आख्यान की कल्पना हुई है। विष्णु के मोहिनी रूप पर शिव आकर्षित हों गए और 


कप 


उनके क्षयोंग से सस्ताव भी उत्पन्न हुई । वक्षिण में इसे शास्ता अथवा हरिहरपुत 
आयेगार कहा जाता है और वहाँ इसकी उपासना का पर्याप्त प्रचार है। नाक पर. 
मेंगुली रखे विचारमग्व शास्‍्ता का कहना है कि-- 


उमामह मातरमान्नयामि 

पत्न्य: पितुर्मातर एवं सर्वाः । 
कर्थ नु लध््मीमिति चिस्त्यण्त 

शास्तारमीडे सकलार्थसिद्ध्यै ।। 


अर्थात्‌ शिव भेरें पिता है, इसलिए उम्रा को तो मैं माँ कह सकता हूँ परल्तु विष्णु 
के मोहिनी रूप से उत्पत्त होने के कारण लक्ष्मी को वया कहकर सम्बोधित करूँ । 


छव्री-पवी शर्ती से हरिहरर->उपासना ने प्रबल और सा्वदेशिक रूप श्रह्ण केर 
लिया, क्योंकि इस काल में ओसिया में पच्ायतन शैली के हरिहर-मच्दिरों का 
निर्माण हुआ है । इसी काल से हरिहर की मुर्तियाँ धुर दक्षिण के अतिरिक्त कम्बुज 
बादि पूर्वी द्वीपों से भी मिली है । आगे निरन्तर क्षेत्र की व्यापकता होतो गई और 
पश्चिम में गुजरात तथा राजस्थान, पूर्व में असम तथा दक्षिण मे' केरल-तमिलनाड तक 
हरिहर कीः मूरतियाँ, मन्दिर, अभिलेख आदि मिलते हैं। ऊपर सम्भावना प्रकट की गई 
हैं कि हरिहर समन्‍्वय का प्रयास दौवों की कल्पना से अनुस्यृत होने के कारण हरिहर 


' मे जैव तत्व की प्रधानता है । परन्तु इस समस्वय को मान्यता शेव-वैष्णव दोनों धर्मों 


से मिली | हाँ, जित मूर्तियों मे दक्षिणार्थ मे वैष्णब लक्षण मिलते हैं, उनकी बेष्णव 
प्रकृति प्रधान हो-सकती है । इस हृष्दि से कुवारी (इलाहाबाद) का एक शिलापदट भी 
महत्वपूर्ण है. जिसके चार पाश्वों में वामत, सकर्षण तथा वाराह के साथ हरिहर 








१. डॉ० बृजेन्द्रनाथ आर्मा, अघोररूपा पच्रमुखी स्वच्छन्द भेरवी, हिन्दुस्तान (५ जनवरी, 
१६६३६), पृ० २७ हे 
२ हिरंदुस्तान (१३ नवम्बर, १६६४), पृ० ७ 





८व । उपस हार 


प्रतिमा उत्कीर्ण है । विष्णु के तीन अन्य छूपो के साथ हरिहर को निरूपित करना हम 
तथ्य का प्रमाण है कि शिल्पी हरिहर को विष्णु का ही एक रूप समझता है। इसकी 
अभिषुष्दि पुराणी से मी होती है । इसी प्रकार अध्य कई प्रतिमाओ में दौव लक्षण 
दक्षिणार्थ मे प्रदशित है। मध्यकाल में वंष्णव धर्स की प्रधानता के बाद तो विध्ण को 
हरिहर में प्राय: दक्षिणार्ध ही मिल गया है क्योकि आधुर्तिक चित्रों में उन्हे अधिकांशत 
ऐसा ही दिखाया जाता है । 


हरिदृरपरक व्यक्ति, क्षेत्र, नगर) तथा ग्राम” नाम हरिहर सम्प्रदाय की 
व्यापकता एवं प्रबलता के ज्वलन्त प्रमाण हैं। हरिहर के वामविष्णु (अहिच्छत की 
मृण्पुद्रा), शंकरनारायण (शिल्परत्त, सुनेव की मोहरे), हर्यर्ध (काश्यपश्चित्प, उत्तर 
कामिक, सुप्रभेद तथा पूर्वकारण जागम), अर्धनारायण (शिल्परत्न), हरिशकर, केशव 
(अग्तिपुराण), हर्यर्धहर, हृस्मर्धहर, हरि. (काश्यूपशिल्प), प्रथुम्नेश्वर (विजयसेत की 
देवपाडा प्रश॒स्ति), शम्भ्रुविष्णु, हरअच्युत (कम्बुज) आदि विविध पर्याय भी सम्प्रदाय 
की' लोकप्रियता के परिचायक हैं । इसी प्रकार हरिहर के मन्दिरों और परस्तर प्रतिमाओं 
के अतिरिक्‍त उपकरण रूप में काष्ठ, धातु, मत्तिका और कागज का प्रयोग तथा अप्ति 
लेखों-स्तुतियों की प्राप्ति भी महत्वपूर्ण है। आधुनिक काल जे बाल मे हरिहृर का 
उपयोग पटचिन्न के रूप में होता है । नागपुर में हरिहर के यथार्थ स्वरूप से किचित्‌ 
भिन्न एक मन्दिर का निर्माण आधुनिक काल में हुआ है जिसमे समस्त आचार हरिहर 
मन्दिरी के समान होते हुए भी मन्दिर में हरिहर की समन्वित मूर्ति के स्थान पर शिव 
ओर विष्णु के द्वेद स्वरूप की एक साथ पूजा होती है । हरिहर के यथार्थ स्वरूप से 
अनभिन्ञ होने के कारण ही श्री बलदेव उपाध्याय ने भागवत सम्प्रदाय में हरिशकर मूति 
को चतुमु ल्ली तथा बीस-भजी कह दिया है ! वस्तुतः विष्ण की विश्वरूप मूर्ति को 
चंतुवंब्त तथा बीस-भजी बनाने का विधान है ।" 


पर 








१. विजयनगर राज्य के संस्थापक महाराज बुबक प्रथम के उत्तराधिकारी महाराज 


हरिहर (१३७६-१३६४) । आज भी कितने ही लोगों के माम हरिहरपरक 
मिलते हैं । 


९ हरिहर क्षेत्र, सोवपुर । 
३: हेरिहर नगर, तुखुभद्वा का तदवर्ती; कम्बुज में भी । 


४. वाराणसी, चित्रकूट, गाजीपुर, बरेली आदि में कितने ही छरिहरपुर नामक गाँव 
आज भी विद्यमान 


५ मभपराजितपृथ्धा, सूत्र २१६ २८ ३२ ० 


हा 





उपसंहार , १८६४ 


साहित्यिक क्षेत्र में हरिवंश पुराण तथा भारवि से प्रारस्प हरिहर स्वोत्रों को 
परम्परा को आगे चलकर तुझ्जोक, राजशेश्वर, जलचन्द्र, भवानन्द, हरि, आर्याविलास, 
बिपुरारिपाल, योगेश्वर, मल्लिनाथ आदि ने विकसित किया । जगद्धर भट्ट ने स्तुति- 
कुसुमाजलि मे कितनी ही हरिहरात्मक स्तुतियों को समाविष्ठ किया है और स्वोत्र- 
प्रमुच्चय में भी कई हरिहर स्तुतियाँ मिलती है । ससस्‍्कृत के स्तोत्र साहित्य के अतिरिक्त 
अन्य ग्रल्थो में भी हरिहर स्तुतियाँ तथा हरिहरैक्‍्य भाव का समावेश हुआ है। 
अभिनन्द (€वीं श्ती) कृत रामचरितम्‌ में हरिहरात्मक श्लोक है और जैमितीय अश्वमेध 
(१शवी शी) में अद्ुन सुधन्वा से कहते हैं कि हे वीर ! इस बाण से किरीद सहित 
तुम्हारा सिर अभी त गिरा हूँ, तो विष्णु और शिव में भेद-बुद्धि करने से जो पाप 
होता है, वह सब मुझे प्राप्त हो-- 
अनेन वार्णेब न पातयाप्ति 
शिरस्त्वदीय सकिरीटमद्य । 
विभेदनादुविःणु गिरी शयोर्यत्‌ 
पाप॑ समग्र मम चास्तु बीर ।--१७॥६४ 


प्रसन्नराघव (१३वीं शत्ती ई०) के मरत-वाक्‍्य में सुग्रीव विष्णु तथा शिव में 
अभेद-बुद्धि की कामना करते है और आउजन्‍्दरामायण, धर्मजण्ड (१५वीं शी) 
रामलिगामत (१७वीं शी) प्रभृति संस्कृत के धामिक तथा ललित काब्यों में राम तथा 
शिव के अभेद का प्रतिपालन है ।* १७वीं शी की तत्वश्ंग्रह रामायण में तो राम को 
बिष्ण, शिव, ब्रह्मा, त्रिमृ दि तथः परजहा के अतिरिक्त हरिहर का भी अवतार कहा है ।र 


तवी-दसवी थी से संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में भी 
हरिहरैक्य भाव मिलता है। तमिल में शैव कवन ने रामायण को रचना की है और 
मत्रयात्म में तिरणम कवि (१४-१४वीं शत्ती) से शिवरात्रि माहात्म्य के साथ भागवत 
दशम स्कन्घ का भी प्रणयत् किया । तुन्वतु 'रामानुजन एजुत्तच्छन (१६वीं-१८वीं शी 
ई० ) को राम, कृष्ण तथा शिव बराबर थे,” इसीलिए उन्होंने ब्रह्म को वारायण, 
जतार्दन, विष्णु, गोविन्द, मुकुन्द के समथ सदाशिव, जिलोचन आदि विशेषणों का प्रयोग 





कल्याण (श्री विष्णु अक, जनवरी, १६७३ ई०), १० २४० से उद्घत । 
« रमकुथा, पएृ० ३२१ 
- बहीं, पृ० #७१ 
, हिंस्दी और मलयालम में कृष्णभक्ति-काव्य, १० #३ 
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१६० . उरपस्ह्र 


किया है ।* केश्ड़ के सर्वप्रथम कृष्णकाव्य जगभाधविजय (१२वीं शत्ती ई०) मे रदपटर 
ने शिव के मुह से हय भाव नमगिलल वल्चवरे नानु सीनु! अर्थात्‌ हम में दय भाव 
तहीं हैं, यह हम दोनों जानते हैं-फहलाकर हुरिहरैक्य माव प्रदर्शित करायए है [९ 
१३बी-१४वी दी में आन्क्र में शवमत अत्य्ध प्रबल था। ऐसी परिस्थिति में १३वी 
श॒ह्ती के तिबकव सोधयाजी दो शत्ताब्वी युव नस्तयभंदद् द्वारा प्रारम्भ किए गए आज 
महाभारत' को तेंभी पूरा कर सके, जब उसमे हरिहर को मान्यता दी ।* इसी शत 
के बुद्धनाथ ने रंगतनाथरामायण में राम के अन्दगत शिव का रूप भी समाविष्ट करे 
का प्रयास किया हैं। राज्याभिषेक के समय राम ऐसे लग रहे थे मानों वे ही णिव हों 
और वे ही विष्णु हो--- 


मानित वेदोक्त मच्तरपृर्वकमुंगा- 

अभिषेकबु करमधि चेय 

परिकिप राषमभूपालक्रुण्डपुदु 

हरुडु विष्णुड लात यनु माडिक नुडे ४ 

गुजराती रामायण में राम द्वारा विविध स्थानों १२ शिवलिंगों की स्पाजता 

कराई गई है और (फण्किन्दा काएड में राम-हसलुमान भेंठ फो हरिहर के रूप में चित्रित 
किया गया है ।” उडिया रामापण में भी इंव-जैष्णब समस्वय का प्रयास हुआ है 
और मराठी की भावार्थ रामागण से एकनाथ ते भी ह्वरिहरिक्य भाव का प्रत्तिादन 
किया है |" बंगला की कृत्तिवासी रामगत्यण में राम द्वारा शिव-स्थापता के समय शिव 
स्वयं उपस्थित होकर राम के हाथ पकड लेते है । तब दोनों हथित होकर प्रेमालिंगन 
करते हैं। शिव कहते हैं कि प्रश्न किसकी पूजा करते हो । तुम तो मेरे इष्टदेव हो । 
शाम कहते है कि तुम मेरे इप्टदेव ही और रावण-वध के लिए पुष्प-जल ग्रहण करो । 


१, हिन्दी और मलयालम में कृष्णभक्ति-कांव्य, पृ० ८० 
२. कन्नड का सर्वप्रथम कृष्णकाव्य : जगन्नाथविजय, हिन्दी-अनुशीलन (वर्ष १४, अंक २); 
पृ० २१ 
» रामचरितमानस : तुलनात्मक अध्ययत्त, पूं० ९७४ 
- वही, १० १७६ से उद्घत । 
« वही, पृ० ३६४४०३६४ 
« वही, प्ृ० २६३ 
वही, पृ० २३५६, दे६५ 
- कत्तिवासी-बंगला-रामायण और राभचरितमावसू का तुलनाहमक अध्ययन, पृ ७७ 


का 
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उपसहार १६ 


इस प्रकार एको नियान बहवो रथासा: के आधार पर एक ही बात विविध रूपों में कही 
॥ई भिलती है 

जहाँ तक हिन्दी-साहित्य में हरिहरैक्य निरूपण का प्रश्न है, निभु ण काव्य 
एकेश्वरवादी रहा है। इसकी ज्ञानाश्नवी और प्रेमाशयी दोनों ही शाखाओं में इसी पर 
बल दिया गया है, जो प्रसभात द्वेत साव का निराकरण है। साथ ही यहाँ वैष्णवी 
भक्ति के साथ जैव योग-साधना क। मणिकाचन सयोग है । सहजोबाई मे एक पद मे 
हरिहर-भक्ति का प्रवोधत किया है और मलिक मुहम्भद जायसी ने हरिहर को उपसान 
रुप में प्रहण किया है | कष्ण-काव्य में विद्यापति हरिहर-उपासना से अधिक प्रभावित 
लगते है, जबकि सूरदाप्त तथा रसखामि ने भी हरिहरात्मक छन्‍्दों का प्रणयन किया है । 
इन तथा अल्य कृष्ण भत्त कवियों के काव्य में भी हरिहर विद्वेष के स्थान पर सहिष्णता 
की ही परिव्याप्ति हैं। राम-काव्य में सेतापति ने शिव और विष्ण दोनों के प्रति 
समान भाव रखा है तथा एक छल्द में श्लेष से शिव और विष्णु का एक साथ वर्णन 
किया है। हरिहरैक्य समत्वय की व्याप्ति सर्वाधिक रूप में तुलसी के साथ मिलली' 
है । तुलसी मे रा्स-रूप विष्णु को इष्ठ और शिव को अपना आध्यात्मिक गुरु मानने के 
साथ दोनो के समन्वय को बिविब प्रकार से प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया है । 
उन्होंने कई स्थलों पर हरिहर के एकात्म स्वरूप की ज्ञी स्थापना और उसका वर्णन 
किया हैं। विवगपत्रिका का हरिशकरी पद ऐसी ही रचना है। उन्होने राम-भक्त 
होकर शिव को जो महत्वतूर्ण स्थान दिया है तथा बहितसक्षि्य से उनकी जो सम्मिलित 
हैब-वेष्णब भक्ति प्रमाणित होती है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि वे प्रच्छनन 
हरिहर उपासक थे। णैसाकि श्रारस्स से कहा गया, हरिहर वस्तुत. शेर रूप है, 
इसलिए मध्यकालीन वेष्णब कवि उसे यधोचित रूप में ग्रहण नहीं कर सके, क्योकि 
आधुनिक काल तक हृरिहर की स्वरूप-निर्मिति तथा पूजा-उपासना होने पर भी साहित्य 
मे एकात्म स्थरूप की व्याप्ति उस रूप में नहीं है जेसी अपेक्षित थी । इस सन्दर्भ में 
हिन्दी का शैव-काब्य स्वतन्भ अनुसन्धान कप विषय हो सकता है । 

मध्यकालीत समाज में हरिहर-उपासता की अ्बलता का प्रमाण यही है कि 
विद्यापति, सुर, तुलसी, रसखाति, सेनापति आदि के अतिरिक्त त्रिहरी, बल्लभ, घन+ 
आपसन्द, देड़, बीघा जादि रीतिकालीन कवियों ने भी हरिहरैकय भाव को मान्यता रद 
है । विद्यापति के समसामयिक भीषम कवि ने हरिहर की उपासना हूँतु प्रयोधित किये 
है! तथा सोलहवी शतो विक्लमी के उत्तरा्ध और सत्रहवीं के पूर्वा्ध में विद्यमान अल्प 
शा गद कवि ने हरि-हर की तुलना करते हुए लिख! है--- 





ग्क सित्र-मजूसदार द्वारा सम्पादित विद्यापति, पृ० ६१६ 





१8२। उपसहार 


उनके कंठ वनमाल कृठ रुण्डमाला इनके | 
उनके पीताम्बर वस्तत बसनम्रगछाला इनके । 
उन गोपियन संग रवन गवर सगे इनके सजे । 
उन भरुष सोहै वंस सलाद सुप इवके गणे। 
इनपे गरुड़ उनपै धदल कवि विचार बंध चरण ! 
मत एक सते दोय है भेष एक न्यारो वरण |” 
बिहारी ने खण्डिता नायिका के प्रसय से नायक को हरिहर से उपमित किया है-- 
प्रातप्रिया हिप में बसे, नखरेखा-ससि भाल 
भत्रो दिखायो आइ यह, हरिहुर रूप रसाल || 
“>बिंहारी रत्वाकर, दोहा २६७ 
महाक़वि दृन्द के पुत्र बल्लश्न कत्रि ले बल्‍्लश्नविलास के भमगलाचरण में गणेश और 
शारदा के साथ हरिहर का स्तवन तथा देव ने श्लेष से शिव और कृष्ण का एक साथ 
वर्णन किया है--- 
इन्दु-कलितु सुन्दर बंदत, मनमथ-मं्थन्-बविनौद । 
थोबरधन-मिरिं जासू बल, बिहरत गोपति गोद ॥ 
->दैवसुधा, भूमिका, छुल्द ३ 
घनतआनन्द ने शिव को क्रृष्ण रूप माना है-- 
संकर गिरिजापति ननन्‍्दीसुर उंद्रचुड गंगाघर । 
आदिताथ कैलासनिवासी भक्तराज भवभय-हर । 
महाईस जगदीस जोगिमनि महादेव सिव त्ेभ्भु दयापर । 
आनंद्न सुरूप गोपेसुर, मडित-वृन्दावन-घर ॥ 
-“पैनआनन्द, पदावली, ३३४ 
तथा बोधा ने विरहवारीश में एक साथ कृष्णशंकर की वन्दता की है ।* 
. अध्यकाल से इतर कवियों के काव्य में भो हरिहर-विद्वेष न होकर उनका 
सहिष्णु भाव ही प्रधान हैं! उस काल की अनुगूझ् आज तक इस रूप में व्याप्त है कि 
हरिहर का शिल्पाशित स्वतन्त्र स्वरूप विस्मृत होते हुए भी हरिहरैवय भाव विद्यमान है ! 


१. अज साहित्य का इतिहास, पृ० ७७७ 
२. वही, १० ४३११ 
३. विश्वभारती-पत्रिका (खण्ड ७, अंक ४), १० १५७ 
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मानसपीयूष * में पचतत्वों के आधार पर शिव और विष्ण की समानता निम्न रूप से 


प्रदर्शित की गई है--- 
तत्व शव बेष्णव 
पृथ्वी विभृति गदा 
जल गंगा पद्‌म 
अश्नि भाल-नेत्र सुदर्शन 
वायु सर्प पाचजन्य 
आकाश डमर नन्दक 


वैयाकरणों से--- 
उभगोरेका प्रकृति: प्रत्ययभेदादविभिन्नवद्‌माति । 
कलयति कश्चिन्मू ढो हरिहरभेद बिना शाखरम्‌ ।। 


अर्थात्‌ हरि तथा हर शब्द एक ही हू धातु में क्रमशः इ तथा अ प्रत्ययों के संयोग से 
मिप्पनत हुए है परन्तु मूर्खनत शासत्रों से अनभिज्न होने के कारण उनको लेकर परस्पर 
कलह करते हैं, कहकर दोनो में एकात्म प्रदर्शित किया है । अमृतलाल नागर एकदा 
नैमिषपारण्ये में पौराणिक काल का वर्णव करते समय हरिदृरैब्य की भी स्थापना कराते 
हैं ।* एक स्तोत्र ग्रन्थ के नितान्त वेष्णब होते हुए भो उसे हरिहर स्तोत्र कहा गया 
है।* इसके प्रारस्भ में तिदेवों को एक स्वरूप मानते हुए विष्णु के विविध अवतारों का 
स्तवत है । इलाहाबाद में ऐसे कई आधुनिक देवालय हैं जिनका हरिहर मन्दिर नाम 
होते हुए भी उनमे हरिहर का एकात्म विग्रह न होकर एकमात्र शिव प्रतिमा का पूजन 
होता है । यह हरिहर की परम्परागत दैव प्रद्नति का अथुनावन प्रमाण है। इससे यहें 
भी स्पष्द हो जाता है कि मध्यकाल में हरिहर-उपासना का प्रचलन होते हुए भी उसो' 
काल से बेष्णव-धर्म की प्रघावता के कारण हरिहर का यथार्थ स्वरूप लोक में प्राय 

विस्मत हो गया । आज इसके स्थावापत्न रूप मे उत्तर भारत में हनुमत उपासना और 
दक्षिण भारत में शास्ता की उपासना मानी जा सकती है। शास्ता तो हरिहर-पुत्र ही 
हैं, हमुमाव राम के सेवक होकर शिव के स्वरूप हैं । हनुमान की कुछ बहुमुखी मू्तियाँ 
ऐसी सी मिलती हैं जिनके एकाधिक मुखो मे शेव और वेष्णव तत्वों को समाहित 
किया गया हैं । 


१, भाग १, पु० २०१-२०२ की पराददिष्पणी । 
२, देखिए---छ० २२५-२१२६ 
३, प्रकाशक --देहाती पुस्तक भण्डार, चावड़ी बाजार, देहनी 


ड 





६४ उपसहार 


समग्र स्थृति का अवलोकन करने पर ह्ाव होता है कि मध्यकालीन भक्ति 
प्ाहित्य में अनेक रूपो में परिव्याप्त हरिहर-उपाराता एक सुदीर्घ परम्परा से सम्बद्ध 
ऐसा सत्य है जिसका वास्तविक रूप तत्सम्बस्धी इनर दिशाओं के अध्ययन, अनुशीसन 
के बाद ही स्पष्ट होता हैं। उसकी महत्ता भी इस नये परिप्रेक्ष्य में कही अधिक को 
जाती है, क्योंकि वह सॉस्क्रृतिक एकता की गहरी ब्वृत्ति का बोतक सिद्ध होता है । 


् 
कक 


वरिशिष्ट क 
प्र ममार्गी काव्य-धारा 


इस प्रकार दार्शनिक दृष्टि से हिन्दी के सूफी कवियों ने इस संसार को उस 
आदि ब्रह्म की रचना माता है, जो सृष्टि के आरम्भ से अब तक विद्यमान है और 
झसार के अन्त में भी रहेगा। वह निराकार, भिगुण तथा सर्वशक्तिसम्धन्न है। 
सार की रचता में उसने किसी की सहायता नहीं ली। सप्तार के पालन तथा 
सहार में भी उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती । ऐसा बहा बिना किसी 
विशिष्ट स्थान के सम्पुर्ण ससार में परिव्याप्त है । जायसी ने उसे प्राप्त करने के असरुय 
मार्गों मे से किसी को भी अपनाने की स्वतन्त्रता दे दी है। 


बौद्धिक अथवा वैवारिक हृष्दि से भी सूफी कवियों ने पूरी उदारता का परिचय 
दिया है। जायसी सूफियों के अतिरिक्त गौर पथियों, हठयोगियों, वेवान्तियों आदि 
से प्रभावित थे। इस सबके लिए शैव-वैष्णण एक सहश हैं। कुतुबन ने मृगावती 
(१८२२,२,५) में विष्णु तथा शिव दोनो से सम्बद्ध दृष्टान्धों का प्रयोग किया है । 
इत्र कवियों ने शैव-वैष्णव उपमानों का भी अ्रयोग किया हैं।* दाऊद ने ग्रोवर नगर 
में भागवत तथा दौव दोनों का निवास दिखाया है तथा चाँदा की दासो बृहस्पति 
लोरिक से कहती है कि वह शिव तथा विष्णु की उपासना करे तो चांदा उससे अवश्य 
प्रेम करते लगेगी ।* पद्सावत (२६४) में शिव तथा विष्णु दोनो हो रत्नसेव की 
सहायता करते हैं। रत्वसेव सिहलद्वीप मे शिव-मडप में शिव को नमोनारायण कहकर 


१. मृगावती १२३४; २२५८१ तथा १५३४; ३५१।॥४ आदि; मधुमालती १६६२ 
तथा ६१६ आदि, पद्मावत ३६।८, ४८१ तथा १०२३-४; १०४२; २१६२, 
र२शभा४ आदि | 

२. जादाबद २०३२-३ « 

को पढ़ी १७८।३ 
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१६६ । प्रेममार्गी काव्य-धारा 


अभिवादन करता है तथा उसी में नागमती-पद्भावत्ती विवाद के समय रत्नसेन की 
उपमा हरिहर से दी गई है । पूर्व प्रसण से पद्मावती स्वयं को ऐसी कपलिती बताती 
है जो मानसर में विकसित हुई है (कडवक ४ऐ्े८) । नागभती उसे कमलिनी स्वीक्षार 
करते हुए भर्त्सना करती है कि वह अपने कसलग्रददों (व्याज़ से कुचों) को छिपाकर 
नहीं रखती है (४र७।२) । वह पद्मावती से कद्ती है कि कमल की पेंशुडियों की 
तेरी फदी हुईं चोली है. और ज्यों ही तू सूर्य (व्याज से रत्लसेत) को देखती है उस्ले 
हँसकर खोल देती है (४३६॥३) । पद्मावती मानती है कि वह कमलिनी है और 
सूर्य रूपी रलसेत की जोड़ी है। यदि प्रिय अपना है तो उससे चोरी वया हुई * 
कमलिनी (स्वयं पद्मावती) के हृदय में जो गटदा (कुच) होते हैं उनको हरिदर 
(रलसेन) ने हार बनाया (अपने हृदय पर धारण किया) तो इसमे क्या घद गया 
(४४०॥३१,५) । यहाँ डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने अर्थ किया है, कमलिनी के हुढय मे 
जो गठ॒टा होता! है उसको हरि और हर ने हृ।र (बनाकर धारण) किया तो इससे 
बय। घट गया ?*'* सन्दर्भ रत्नसेव का चल रहा है भौर पद्मादती स्वयं को उसी का 
उपभोग्य बता रही हैं। ऐसे में हरिहर रसेन के लिए आया है. जो एकबचव 
में है। हरिहरर को द्विरूप मानने से, जैसाकि डॉ गुप्त ने अर्थ किया है, पद्मावती 
अतेकचारिणी ठहरती हैं, जिसके गठदे रूपी कुचों का उपयोग दो व्यक्तियों के द्वारा 
होता है | स्पष्ट है पद्मावती स्वयं को ऐसा चही कहेगी और फिर जब वहू सपत्नी से 
अपनी प्रशंसा कर रही है । हरिहर की मूर्तियों तथा चित्रीं में उन्हे एक ही माला 
धारण किए भी दिखाया जाता है | लगता है डॉ० गुप्त हरिदृर के शिल्पगत स्वरूप से 


अनभिन्न हैं इसीलिए उन्हीने ऐसा अर्थ किया है । 
| 


१ पदमावत्‌, कडवक १६५१४ पु 
२ बद्दी डी४०)7, न 





प्रिशिष्ट ख 
तानमार्गी काव्य-धारा 


हिन्दी के मध्यकालीन सन्त कवि तिगुण के उपासक हैं। उत्तका यहू इष्द 
सर्वशक्तिमाव, सर्वगुणसम्पन्न किन्तु निराकार और घद-घट व्याप्री है। महत्वपूर्ण यह 
है कि समस्त सृष्टि मे एकमात्र उसी का अस्तित्व है । ब्रह्मनिष्ठ साधक की हृप्दि को 
समसावादी होना चाहिए, तभी उसके लिए आत्मोत्यान एवं लोककल्याण कर सकना 
सम्भव है । इस दृष्टि से वह लोकग्राही भी होता है और लोक में जो भी सत्य-शिवं- 
सुन्दरभ होता है उसको वह आत्ष्मसात्‌ करता चलता है। यही कारण है कि 
निगुणोपासक होते हुए भी सब्त-कवियों में हमें सांख्य, योग, वेदान्त आदि दर्शन 
तथा दौव, वैष्णय आदि धर्मों की प्रवृत्तियों का स्पष्ट प्रभाव मिलता है। जहाँ 
उल्होने ब्रह्म के लिए मुरारी, गोपाल, शारगपाणि, गोविन्द, रघुताथ, केशव आदि 
वैष्णव अभिषानों का प्रयोग किया है; वैष्णवों की सदाचारप्रियता के अन्तर्गत शील, 
क्षमा, सन्‍्तोष, वैर्य, देस्थ, दया, सत्य, विवेक, साधु-सेवा, अहिंसा, जाति- 
बहिष्कार आदि को मास्यता दी है। वैष्णब भक्तिसूत्रों से मिःसत विषमासबित 
के त्याम, समता भाव से भगवदभजन, भगवद्‌ ग्रुणो के श्रवण-कोर्त, संत्सद्भ, 
काम-क्रोध-मद-मत्सर आदि के त्याग, एकानत्तवॉस, कर्मफल के त्याग, भगवद अनुराग, 
समर्पण और काहण्य भाव, पवित्रता आदि को प्रश्नय दिया है, वही वित्त और 
प्राण-निरोध, पिण्ड और ब्रह्माण्ड के ऐक्य को भावना, वायु-साधना, चाड़ी-साबन, 
मुद्रा, पट्चक्र, बह्यरन्त्र, कुण्डलिनी-जागरण, सुरति-निरति, सहज की प्रवृत्ति आदि 
योग साधना के तत्वों, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि योग क्ते 
अध्टांग साधनों पर बल दिया है। योग की परम्परा दौव है व्योकि एक ओर 
सिन्धुघादी की अुद्राओं मे हमें शिव के आदिरूप पशुपति योगमुद्रा में मिलते हैं, दूसर्र 
ओर साहित्यिक प्रमाणों से *भी इसकी पृष्टि होती है। हठयोग-प्रदीषिका की ठीक 
(5-५ ) में ब्र्मानन्द ने कहर है कि सब नाथों में प्रथम आदिनाथ है जो स्वण 
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शिव हैँ ।” सिद्धरिद्धान्त-पद्धति में मो आदिताथ को शिव ही माना गया है ।२ नाष॒ 
सम्प्रदाव समग्रत: शैव ही है, जिसे सिद्धमत, योगमार्ग, योग सम्प्रदाय, अवधूर् मत, 
अदघूत सम्पभदाय आदि नामी सेश्जी जाना जाता है। कबीर ने “अबू! (अबघूह) 
को सम्बोधत करते समय इस मत को ही बराबर ध्यान में रखा है ।" आचार्य 
परशुराम चतुवेदी की घारणा है कि अद्वेत भाव में द्वेत स्राव की कत्पता' और निगुण 
भाव में भी सगुण भाव का काल्पनिक आरोप कश्मीरी जैव सम्प्रदाय के प्रत्यभिज्ञा 
दर्शन की विशेषता है जिसे किसी ल-+िसी रूपए में सन्तों ने भी स्वीकार किया है ।* 
इसी प्रकार भगवान्‌ की करुणा में अठूद विश्वास, मुक्त काब्य-रूप की प्रवृत्ति, प्रेम और 
आनन्द की अभिव्यक्ति, पर्यटवशीलता तथा रहस्वाभिव्यक्ति को दक्षिण के सामजस्यवादी 
शैवों से आया समझा गया है,” सम्प्रति कुछ सब्त-कवियों की एतद्विपयक घारणा 
के परिभ्रेकष्य में उतकी समल्वथवादी दृष्टि पर विचार करना उपयुक्त होगा ! 
कबीर 

कबीर के विचारों को देखने से लगता है कि बहू तो शुकर के बढ़ी तवाद, 
श्ोगियों के हंठयोग, वैष्णवों की शरणाग्ति--संभी का आंपानक है। जहाँ उन्होने 
रफमानन्‍द के चरणों में बैठकर उनकी भवत॒वाणी से हृदय को आप्लाधित किया था, 
वहीं नाथ-सम्प्रदाय से प्रभाव ग्रहण कर आधे कुएँ से प्रद्नित अमृत-रस्त का पाव 
किया था।। उस समय नाथ-सम्प्रदाय अपनी परिव्याप्ति पर था और फिर मगहुर से 
गोरखपुर निकट भी है। ताथी से प्रभावित होने के कारण ही गढ़वाल में कबीर नाम 
के साथ 'नाथः शब्द संलग्न मिलता है ।£ कबीर ते अपने एक पद में बाह्माइम्बर की 
निन्‍दा करते हुए गोरखनाथ की प्रशंसा मी की है ।' जब शिव-शक्ति का जन्म तक नहीं 





१, आविनाथ: सर्वेषां नाथाना प्रथम:, ततो नाथसम्प्रदायः प्रवृत्त | 
२, देदीप्यमानस्तत्वस्य कर्तासाक्षात्‌ स्वयं शिव: । 
सरक्षस्ती विश्वमेव धीरा: सिद्धमताशयाः ।॥। 
, देजारीप्रसाद दिवेदी, साथ सम्प्रदाय, पु० ४ 
« वही, प्रृ० १ ४ 
वही, पु श्‌ 
उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पू० ८७ 
- डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत्त, हिन्दी की निगुण काव्य घारा और उसकी दार्शनिक 
सप्ठभूमि, पृ० ३७३ ४ 
योग प्रवाह, पृ० १६४७ तथा २०३ के आधार पर कबीर, पु० १६३-१ ६४. « 
&. केबीर-प्रन्थावंली, पद १७४ ठप हल 
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+ 
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हुमा था कबीर ने तभ्री से योग की शिक्षा प्राप्त कर ली थी ।£ अष्टांग योग-साथना 
के यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि रूपों का उसकी वाशी में विस्तृत वर्णन 
मिलता है । कबीर ने पिण्ड में स्थित चक्रों की कल्पना भी हृठयोग के अनुसार ही को 
है। वे ध्याव के धतुप पर ज्ञान का बाण रखकर षद्चक्रों का वेधन कर डालते हैं 
जिससे शुल्यः मण्डल में प्रकाश होने लगता है ।” शरीर रूपी यह गढ़ अत्यन्त दुर्गम 

* है। इसमे जहाँ (बरद्धासस्थ) पर ब्रह्म का निवास है वहाँ विद्यत्‌ जैसा) प्रकाण दया 
अनहृद शब्द की ध्वनि होती रहती है । वहां सूर्य-चन्द्र नही होते हा ऐसे स्थान पर अगम, 
अगोचर, निरंजन का वास है जो वर्णहीन हैं ।! पिण्ड भे ही ब्रह्माण्ड की कल्पना करते 
हुए कबीर कहते हैं कि है अवधूत टुम जिसकी खोज करते फिरते हो वह तो उम्हीं में 
अन्तनिहिंत है | तुमसे ही वतखणड, गिरिवर, सप्तसिन्धु, तारामण्डल, सूर्य, चर्च आदि 
सब १रिव्याप्त है और ममत्व का नाश कर सत्य की मुद्रा, शील के आसन, क्षमा की 
झोली, ज्ञात की विभूति, उल्ही पवच्र की जा तथा अनहृद नाद की किंगरी द्वारा 
परब्रह्म से साक्षात्कार किया जा सकता है ।४ इस अलक्ष्य पुरुष के निवासस्थल पर 
बिना वाद्य के झकार तथा बिता चद्धमा के प्रकाश रहता है । उसे गगन गुफा में 
अमृत ति खत होता हैं और काम, क्रोध, मद, लोग वहाँ मस्म हो जाते हैं। काल की 
वहाँ गति नहीं तथा! अजपाजाप से प्राणी अमर हो जाता हैं ।/ अमृत रूपी इस फल 
का वृक्ष बहुत लम्बा है जो विकट, चिकना तथा दुर्गण है। तन-मत का विस्तरण 
कर शील तथा सत्य को खूदियों पर पेर रख गुरु-ज्ञाव की डोरी द्वारा ही उम 
फल को प्राप्त किया जा सकता है।' कबीर ऐसे ही सिद्ध हैं जो सीमा को 
तोड असीम में पहुँच गए हैं और जिस्होंने शूल्य में स्थान बना लिया है ।* बहू 
स्थान पिपीलिफ़ा सार्ग से ही गश्य है।* उनकी गग-जमुद्न इड़ा और पिया 
ताडियाँ हैं। * 


कबीर-ग्रन्यावली, पद १४३ 

, बंही, पद ६२१ 

वही, पद १३० 

वही, पक १४२ 

बही, पद १४४ 

बही, पद १४६ 

७, वहीं, परचा की अंग, साखी २१ 

८, वही, सूख्िम मारग को' जग, साखी २ 
६५ बही, सुखिम मारग कौ अग३ साखी ७ 


वी एन हए कण इक :७ 
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परल्तु कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में सक्ति का बीज 
पड़ने से अकुरित हुई है!" भवतमाल, अगस्त्थ सहिदा आदि से उनका रामानसू 
का शिष्य होता ज्ञात होता है और उन्हीं से कबीर ने भक्ति का पाठ सीखा था। 
प्रसिद्ध है कि -- 


भक्‍ती द्वाविड ऊपजी लाये रामानसन्द | 

प्रगद करी कबीर ने सात दीप यो खण्ड ।। 
कबीर स्वयं 'जबं॑ लगि होने पड़ नह बानी । तब लगि स्रजि मत सारगपानी ॥-. 
(पद ६३।४) का प्रबोधन करते हुए कहते हैँ कि जिस व्यक्ति ने राम भवित का आध्य 
महीं लिया उसकी जन्म लेते ही मृत्यु क्यों नही ही गई। फंसा भी स्वरूपवान 
व्यक्ति हो राम-भव्ति के बिना वह कुरूप ही हैं ।* संसार में भक्ति के अतिरिक्त सब 
कुछ मिथ्या है,रे इसलिए विषय-रसों को त्यागकर हरि-भक्ति करनी चाहिए क्योंकि 
मनुष्य का जन्म बार-बार नहीं मिलता है ।* जिसने रछुपति का स्मरण कर नारदी भक्ति 
नहीं की उसका जन्म व्यर्थ भध्ट चला गया ।” इस भक्ति के बिना सभुरा, द्वारिका, 
जगन्ताथ आदि की तीथ्थयात्रा बराह्याइम्बर है।* स्वयं कबीर को राम के चरणो से 
अनुराग हो गया है, अब उनके लिए तुलसी का बिरवा ही सम्पत्ति और शाजहूु पर ही 
स्वामी हैं ।” वे निष्काम भक्ति को ही श्रेष्ठ मानते हुए उसे ज्ञान और योग दोनो से 
श्रेष्ठ घोषित करते है ।* उनके तो संसार में दो ही मित्र हैं--वैष्णय और राम । 
अभीष्द राम ही हैं इसलिए वैष्णव तो राम का स्मरण कराते के कारण मित्र हैं।'? 


अपनी इस वैष्णण भक्ति के परिप्रेक्ष्य में कबीर ने अजामिल, गज, ग्रणिक्ता, 
सनक, सनन्‍दन, जयदेतव्र, नारद, श्रुव, प्रल्लाद, विभीषण, शुकदेव आदि भगवद भक्तों 


१. जाचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, कबीर, १० १५२ 

२, कबीर ग्रन्धावली, पद ६४ 

३. वही, पद ६७, ६४ 

४. वही, उपदेस चितवनी कौ अंग, साखी ४८ 

भू, वही, पद ८ई हि 
६ वही, साध महिपां कौ अंग, साखी २३ 

७, वेहों, पद १३१ 

८ वही, उपदेश चितधनी कौ अग, साखी ४६, पद ४४ 

है वही, करनी कथती को अग, साखी २ , * है 


१० कही साथ बहिमा कौ बग, साखी £ 
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का स्मझय किया है। इस सची में बह और शिव का सम्मिलित किया जाता महत्व- 
परर्ण है ।” नरप्तिद् अवतार की सम्पूर्ण कथा के अधिग्रहण से तो उत्तका अवतार की 
भावना में विश्वास परिलक्षित होता हैं ।' उन्होंने अपने इष्टदेव को राम, हरि, 
गोकुलनायक, नरहरि,” शाज्ञपाणि," गोविन्द,* रघुनाथ,* माधव,< केशव, * 
बतुर्भुज, | मुरारी,*' विदूठत १, दामोदर, * | तारागण,*४ रघुपति,  " कमलाकास्त॥े 
आदि नामों से अभिष्ित किया है । 

भक्ति के कई भावी, रूपों तथा आवश्यक अगो का उसकी रचता में उपलब्ध 
होता उतको भक्ति विषयक्न विस्तृत हृष्टि का परिचायक है। समुद्र से कित्तनी ही 
लहरे ति.सुत होकर अत्यावर्तित होती रहती हैं, महत्वपूर्ण तो वह है जो जाकर उसी में 
स्माविष्ट हो जाए ।” समुद्र तथा ऊस्मि के रूपक से कबीर ने यहाँ साथुज्य घुक्ति 
का महत्व प्रकद किया है । 

उनकी रचना में दास्य भाव तो परिव्याप्त ही है, वात्सल्य तथा माधुर्य 
भाव भी भिल जाता है ।/ कबीर का निवेदन है कि हे हरि आप जननी हैं और मैं 


ज्त्नएण 


4, वही, पद २०, ४८ 

२, वहीं, पद ५६ 

३, बही, पद १० 

४ वही, पद १०, १२३ 

४. वहीं, पद २१, ६३, रह 
६. वही, पद २३, ४०, ६३, ७३ 
छ 

य 

ह 





» वहीं, पद र४ 
वही, पद ३०, ३६, ३६, ४३, ७७ 
वही, सात वांणक कौ अग, साखी ६ 
१०. वही, पद ७७ 
११. वही, पद 5२, १७१ आदि। 
१२ वही, पद ३६ 
१३ वही, परदे ४० 
१४, वही, पद १०१ 
१४. वही, पद ८६ 
१६ बही, पद «१ २० 
ह७, ज़हीं, साध महिमा कौ"अग, साखी ३२ 
१ वहीं, पद १५, साखी ६।१३ ८१६, ११।८, १४३८, १७ $, १४ आदि 
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आपका पत्र, फिर मेरे अवगुणों को क्षमा क्यों नहीं कर देंते । पुत्र कितने ही प्लषपराध 
करता रहे, माँ के केश पकड़कर आधात मी कर दे परच्तु माँ उस पर ध्यान नहीं 
देती है। बालक के दुखी होने पर माँ को भी दृःख होता है फिर मुझ पर हो कृपा 
दृष्दि वयो नहीं ।* 


इसी प्रकार पति-पत्ती का माधुर्य भाव स्थापित करते हुए कदीर स्वय को 
बहुरिया और हरि को पिउ बताते हैं। वधू वःसक सज्जा है परन्तु क्षण-भर में उसकी 
स्थिति खण्डिता अथवा प्रोषितपतिका की हो जाती है और यही कहकर धर्म रखती 
है कि वही सुहागिन धस्य है जो स्वामी को प्रिय हो ।* परन्तू बास्यावस्या होने 
ते सन्‍्तोष कब तक किया जाए ।* कहुनां पडता है कि है भिम हमाने पास आओ, 
तुम्हारे बिना शरीर दुखी है'। जिम प्रकार कामी को नारी और तृपावत्त को जल 
की लालसा होती है उसी प्रकार तुम्हारे दर्शव बिना व्याकुण होकर मरे प्राण निकले 
था रहें हैं ।/ मैंने तुममे लवलीन हो प्रह त्याग दिया, तेज बेरित हो गई है, जलहीन 
मछली के समान तालाबेली हो रही है। अब यहि तुम अपनी इच्छानुस।र चलकर 
दर्शन नहीं देते हो, तो हम प्राणों को त्याग रहे हैं ।" परन्तु सच्चा प्रेम होने पर 
प्रिय कब तक आँख-मिचौनी खेलेगा । अभाव तो वास्तविक शज्ार काथा और 
जब प्रेम के वक्ष, शील-सतोष के कंगन, कुमति-भस्म के काजल से शरीर को आश्ृषित 
किया तो प्रियतम का आगमन आवश्यक हो गया ।* फिर तो इतनी प्रसन्नता हुई कि 
भगलाबरण भरते के लिए सखियो को उदबोधित करना पडा । यहाँ परकीया भाव 
नहीं है, विधिवत्‌ विवाह सम्पन्त होगा जिसमें शरीर-सरोवर की बेदी होगी, ब्रह्मा वेद- 
मच्छचों का पाठ करेंगे, तेंदीस करोड देवता और अठासी सहस्न मुनि साक्षी होंगे ४ 


लवधा भक्ति में से कबीर-काव्य में सल्य भाव का तिरूपण नदी मिलता है । 
गह भाव अधिकतर लीला-वर्णन में ही मिलता है और लीलाओं का चित्रण कबीर मे 


१. वही, पद ३७ 
२, वही, पद ११ 
३. वहीं, फद १६ 
४. वहीं, पद १३ 
४. वही, पद श्र 
६. बही, पद १७ पु 
७. वही, पद ४ * » तल 


उसी ५ 


कण हह हा महरायकता का थे उप जला पा जककशणास्फ्पआतुफ.. |६5.. अषषप्दू 





ज्ञानसार्गी काव्य-धारा । २० 


या तो अपवाद रूप में मिलता है या अतीकात्मक पहू में । शेष जाठो भावों के उदाहरण 
अह्गधिक मात्रा में देखे जा सकते हैं :--- 

श्रवण : अेसा कोई ना मित्र, राम भगति का भीत | 

तन मन साँपे सिरिय ज्यों, सुनने बधिक का गीत ।|-क७ ग्रं ०, साखी ५६ 

0. फिर्तत : इस भाव में कबीर की उत्त प्रक्तियों को देख! जा यकता है. जिनमें 
या वो उन्होंवे स्वथ्ष राम-नाम के जाए की बात कही है या दूसरों को उसके जाप हेतु 
उबोधित किया है ।* 

स्मरण : कबीर के अनुसार एकमात्र हरि का ताम ही भवित और भजन है 
शेष तो अपार दु:ख के सूल अथवा कालस्वरूप हैं। इसलिए मत, बचन और कर से 
झरण करने पर राम की प्राप्ति अवश्यम्भादी है ।* 

पादसेबन : राम के चरण मंत्र को भा गए हैं।' इसलिए कबौर ने परह- 
परिवार त्याग दिया और प्रेम-प्रीति के साथ चरणों की सेवा करना प्रारम्भ कर 
दिया है ।४ 

अर्चता : जहाँ एक ओर कबीर पूरत्ति-पूजा जेसे बाह्याचारों के कददर विरोधी 
हैं, वहीं उनके काव्य में कतिपय उदाहरण पुजब के भी मिल जाते हैं ।* 

बस्तना : केवीर की उत्दना शुद्ध साम्रदायिक न होकर अध्यात्मिक और 
अशरीरो है | 

कबीर सबद सरीर में, बिन गुन बाज ताति। 

बाहरि भीचरि रमि रहा, तातें छूदि भरांति॥ क० ग्र० साखी, ६३७ 

दास्प : इसका उल्लेख पूर्व-असंग में भी हो चुका है। कबीर उस सामर्थ्यवान 
का दास है, जिसके कारण कभी अहित नहीं हो सकता । वह तो राम के कुत्ते तुल्य है 
बिधर स्वामी चाहता है, से जाता है 





१, वही, पद ६६४; ७श१३; १११।४; १३८।१, सांखी ३२, ३, ४, १६, २५. 
३२।१४ अबदि । 

बहीं, साखी ३४७, १४, १५४ तथा पद ७१११; ७४१, साखी ३१२३ आदि ६ 

बढ़ी, पद १३११ 

बही, पद १४७; ७२; तथा पद १०।७; साखी २५॥११ भादि 

बही॥ पद ४०४; दाड। १ 

६ वैही, साखी ११८; ६११. ७» 
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क्त्मितिवेदत : कबीर का कहता है कि अहंभाव समाप्त हो जाने ५ 
अमम्प स्थिति प्राप्त हो गई है, हे ईश्वर अब आपके अतिरिक्त मेरा अन्य को 
आश्रय नही है तथा मुझे अपना था ही क्या, जो कुछ था वह तुम्हारा हीथा 
फिर त्वदीय वस्तु गोविन्द खमेव समर्पथामि! में भरे पास से बया जाता है ।९ 

जब स्वय को पूर्ण्पेण इष्ट के आशित छोड दिया जाता है तो भक्ति की 
यह अनन्यता प्रपत्ति माव कहलाती हैं । शरणागरतिं की इस स्थिति के छह प्रकार माने 
गए हैं २ 

१. अतुकूलता का सकलल्‍प (अालुकूलस्‍्म संकल्प: ); 
प्रतिकूलता का त्याग (प्राततिकुलस्पवर्ज नम); 
भगवान्‌ के रक्षण भाव में विश्वास (रफ्षिग्यदीत विश्वास:); 
सगवात् के रक्षक कूप का बरण (गोप्तूत्तरणस ); 
आत्मसमर्पण (आत्मतिक्ेप:);, 

६, देय (कार्पण्यम्‌); 

कबीर को एकमात्र उस इण्ट की ही वाशा है, वही उसका कल्याण कर 
सकता है इसलिए उन्होंने अहंस्ाव त्यागकर अग्रमभ्य निवास प्राप्त कर लिया है।' 
काम, क्रोध, मद, लोम, मोह, कपट, आशा और तृष्णा भक्त के लिए अप्द विकार 
है जो उसे भवित मार्ग मे आगे वही बढ़ने देशे । विषय-वासवा, इुर्णन तथा ससार भी 
भवत को स्थाज्य होते हैं। कबीर ने काम, मद, विषय-बासना, असत्य, दुर्जव, तृष्णा 
आदि को स्वय त्यागने का सकल्प करके दूसरो को भी ऐसा ही करने के लिए उद- 
बोधित किया है ।* 

स्वामी महान एवं असुख्य गुणों से सम्पन्न है। समस्त पृथ्वी को आधार 
बनाकर सबसे बडे वत्त की लेखनी धारा सातो समुद्र की स्थाही से भी उपहे लिखा 
नहीं जा सकता । वह सभी प्राणियों की चिन्ता करता है, जन्म के साथ ही पालत- 
पोषण के प्रबन्ध करता है।? कबीर को अपने इष्ट के रक्षण भाव से अद्गट विश्व 
है, इसीलिए वे अब किसी अन्य की जाशा नही करते हैं, ठीक भी है त्रेशोक्य अभिपति 


हि 
+ ५, 


आम 


का 


१, वही, साखी ३२११; ६२ तथा साखी ६।१, ८१0९, १५।७१; पद ४३।१, 
१८६१ आदि | 


२, वही, साखी ३२११ 
३. वही, साखी ३०॥७; २६१६-१७, १५४०, ४॥२८ “आदि । 
४ बही, साखी ११८; ६१२ राधर८ा याई; रे२ार ४६, ८ & हे 


ऑफ: कि कक 
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जिसका स्वामी हो वह याचना करने जअन्यत्र कहाँ जाये ।६ यही कारण है कि राम 
नाम से कैबीर का एकात्म हो गया हैं और वह विश्वासपुर्वक कह सकते हैं कि अब 
उन्हें तरक तक का कोई भय नहीं है।” लवधा भ्रवित के सन्दर्भ में आत्मनिवेदन का: 
भाव देख चुके है । कार्पण्य इतना है कि स्वथ को दासानुद्मास तथा पैरों तले की घास 
के समान समझा जाता है ।* 

इसी प्रकार भवित के अन्य आवश्यक अगो में से न्‍्याप्त,” परमात्मा के प्रति 
अवन्य अनुराग," निरभिमानता, विश्व मर में संगवत्‌ स्वरूप के दर्शन, सत्संग, 
अहिंसा, गुरुमहत्व आदि के प्रचुर उदाहरण कबीर में मिल जाते हैं। इसीलिए 
डॉ० मुस्धीराम शर्मा ने कहा हैं कि वस्तुतः कबीर के जीवन मे वैष्णव सम्प्रदाय की 
सदाचार सवलित प्रेमा भवित और भगवान रास दोनो का ही प्राधान्य अन्तिम समय 
तक बना रहा ।* 

समस्वयात्मक दृष्टि से कबीर ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को एक हो रचा के 
तीब रूप माना है । उसका रजोगुण-प्रवात झप ब्रह्मा, तमोगुण-प्रधाव रूप शिव और 
सलगुण-प्रधान रूप विद्णु है ।* प्रत्येक व्यक्ति उसे अपनी भावना के अनुरूप विभिन्न रूपो 
में समता है । " (--एक सद्‌ विश्रा बहु बदन्ति), परत्तु वह एक ही ज्योति सब 
जगह परिव्याप्त है और उसक अतिरिक्त अन्य किसी का अस्तित्व नहीं है ।*? 


नॉनक 
कबीर के समावे नानक ने भी योग और भक्ति दानों के प्रत्ति आस्था प्रकट 


की है। अमृत धारि, अमृत रत, अनहद सब्द, अलिप्त गुफा, उलदिभों कमन्न, 


१ वही, पद ३८ 

२. वही, सुखी ३२२॥७, १६।१५ 

३. वही, साखी १६१४ तथा पद ३8६, ४०, ४२ 
४ बही, साखी ११।१६, १५॥४8 

५. वही, साखी ३।६, ४।१६ आदि । 

६ वहीं, साथी ६११, २, ६।१, १५७१ आदि। 
७, वहीं, पद ३७।४; ५४॥२, साखी ३॥६, ४३५, 8॥१७ जादि । 
८. भक्ति का विकास, पृ० ४२७ 

६, कबोर प्रस्थावज्नी, पद १८११३ 

१०, पही, साखी २११६ 
११. पही, पद १०५१४ 
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गगनि, दस दुद्वारि, सहज गुफा, सु न मण्डल, सु समाधि जेसे हठयोग के शब्दोंदा 
उन्होंने प्रचुर प्रयोग किया है। एक पद में योगी की प्रशसा करते हुए उरहोंने कहा रे 
कि जो योगी निर्भय है, वह विरंजन का ही ध्याव करता है और ऐस7] योगी मेरे मन 
को अच्छा लगता है ।- परन्तु वेशधारी योगियों की उन्होंने तीत्र भर्त्सना की है।' 
उसका शुन्य' समस्त संष्टि की उत्पत्ति का मुल कारण है और इस शून्य में मन को 
नियोजित करना सबसे बड़ा योग है (* इसी प्रकार एक पद से भक्ति के रूपक दारू 
योग का वर्णन किया है ।* 


भवितमार्ग में वेधी भवित के तिलक-माला आदि विधि-विधानों को उन्होंने 
निस्सार बताते हुए" रागात्मिका भक्तित को प्रश्नय दिया है। वह कहते हूँ कि 
गुर की सेवा के साथ भक्ति करूँगा और हरि के नाम में अनुरक्त होऊँगा। हरि 
का प्रेम ही मेरी शिक्षा-दीक्षा और भोजन है।'* राम को भक्ति से ही मुझे सुद् 
प्राप्त होता है? और अहनिश हरि की उपासना करता रहता हूँ ।* हरि के प्रति 
उनकी यह अनन्यता तथा प्रीति जल और कमल सहश है। जिस प्रकार जल रहित 
कमल का अस्तित्व नही, उसी प्रकार हरि के बिना सानक का जीवित रहना मो 
दुष्कर है। उतकी कामता है कि यदि सारी नदियाँ गायें, झरने दूध-घो तथा पृथ्वी 
शर्कर बन जाये और उनके भोग से में तित्म प्रसस्त होऊे, पर्वत मणिजदित 
स्वर्ण-रजत के, समस्त वनस्त॒तियाँ सुस्वाद रसथुक्त भेवा, आवास अटल तथा 
सूर्य-चन्द्र मेरी सेवारत हो जाएँ, तब भी, है भ्मु | मैं तुम्हारी प्रशंता तथा स्तुत्ति से 
बिरत न हो जाऊँ। देविक तापों मे भी तुम्हारे. प्रति मेरी जननन्‍्यता में किसी प्रकार 
का अभाव न हों । यही नहीं, पुरर्जन्म भें मंदि कोकिल आईएदि पक्षी की योनि 


« चानक वाणी, १० २२६, असटपदीआं ७॥२ 
- पही, १० ५०३, असठपदीओं २ 
» वही, पूृ० १४६, पद ५१-४२ 
बही, पृ० ५१५, पद & 
४, वहीं, १० ६०२, सलोक १ 
- यही, पृ० २१६, अस्ृट्पदीआ १।६ 
* वही, पृ० २३४, गउड़ी, १३८ 
८. वही, १० ११९, सबद १६॥२ 
&. वही, १० १४६, असठपदीओं ११३१ > 
१०, वही, पृ० १८२, सत्रोम १४-१६ ः * 


ब्दू 0 _ बछ 


क्ू >#ढीि 


के 


3 + फयन 3७ झा फल्फ फट आपध -करणमानतीशककाफतउप्रधाएत-मपमा "युनटत वननान अननननन-- 


का 


$ ज्ञाममार्यी काठ्प-धघारा । २०७ 


आप हो, तब भी मुझे मेरा प्रियतम प्राप्त हो और में उसके अपार रूप का दर्शन 
करो । इस प्रेमाभक्ति से ही मोक्ष सम्भव है” और भवितिविद्दीन प्राणी दुखी होते 
हैं।* इसलिए नानक दूसरों को भी हरि-मर्वित के लिए उदबोधित करते हैं ।४ 
भवित के उपकरणों में नावक ले सिस्त विषयों का व्यापक वर्णन किया है : -- 
१ सदंगुए की प्राप्ति, उसका जनुग्रह तथा उपदेश; 
२, सत्मगति, 
है, परमात्मा का भय और उसकी आज्ञा, 
४ नाम-“दुर्सिह, हरि, राप, सुरारी, वामुदेव, वनमाली, शाज्भ पाणि आदि 
४, आत्मविवेदत तथा आत्मसमर्पण,'* 
5. देस्य, 
७. परमात्मा का स्मरण और कीर्तन; 
८, भगवदानुग्रह । 
इसी प्रकार भक्ति के माध्यम रूप में तानक़ ने जित भावों को ग्रहण किया है, 
वे हैं-- 
भिखारी तथ। दाता, 
सेवक तथा स्वामी, 
सख्रा; 
पुत्र तथा माता-विता, * 
पत्नी वथा पति । 


१. वही, प० २१६, सबद १६।३, 
२, वही, पृ० २०६, सबद १२।२, १० ३४४, सल्ोक २६ 
३. वही, पृ० १४३, असंटपदीर्श ७७ 
४, चही, १० १६४, असदपदीओआं ५।१-२ 
५, वही, पृ० २०४, सबंद ६।१ आदि । 
६, वहीं, १० १२६, पद ३१११,३; पृ० २६७ असटपदी १४१; १० ३६३, असंद० 
४८ आदि ! ग, 
७, वही, पृ० १२७, सबंद २६ 
८. वही, चृ० १५७, असंदपदी १५॥८, १० २३७, गउंडी १६२ 
है. पही, पृ० २५०, चउपदा ४॥३ 
3० वही, पृ० १३८, असदपदी ४॥७, १० १३४, असंटपदी ५३, १० १५३ असदफ्दी 
शहर आदि ., 


क्यू नए >ण आओ 
है ञ् ओ ऊ 


ट् 





के 


जब 


२०८ कज्ानमार्गी काज्य धारा 


अपने इष्ट का स्वरूप बताते हुए नावक कहते हैं कि बह अगम, अपार, अवर्ण, 
अनादि, अक्षर तथा सर्वव्यापक है । वाणी उसका र्णच नहीं कर सकती । वह स्तय 
ही करण तथा कर्त्ता, गोपी-गोपलक और नदी है । छष्टि, पालन तथा संहार केरते' 
वाला वह सर्वशक्तिमान ब्रह्म अद्वितीय और बहुत ही दयालु है । उसके नाम, रूप और 
गुण अनन्त हैं ।* तीर्थ, व्रत तथा तप उप्ती से सन्तिहित हैं* और गंगा-यमुना, केदार, 
काशी, कांची, जगन्नाथपुरी, द्वारका, गंगासागर, विवेणी सहित प्रृथ्वी-आकांत्न, 
स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल लोक उसी के विराट अंक में समाहित हैं |? देवताओं तक को 
वह रहस्ममय है” और वे उसके सेवक हैं ।* एक ही मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की 
रचना उसी ते की हैं।* बह एक ही है जिसते धरती और आजाश का निर्माण 
किया !* अनन्त नामधारीद” वह एक ही सत्ता” विभिन्न रूप धारण करती है।१९ 
उस वसुदेव परमेश्वर ने देखते के निमित्त अनेक वेश धारण किए है? * जिन्हें देखकर 
तानक को कहना पड़ता है कि प्रभु तेरी मूर्ति तो एक ही दै किन्तु उसके स्वरूप बहुत 
होने के कारण धुप आदि पूजा की सामग्री किसे अपित करूँ ।*< बेदों ने भी कहा है 


१ वही, पृ० २७२, पद ३३।१, १० २६३, असट्पदी १११ 
२, वही, पृ० ४६९, सबद, १०।३ 
३. वही, पृ० ६०६-६१०, मारू सोलहे २ । 
ब्रह्म के प्रस्तुत स्वरूप की तुलगा भगवद्गीता (११।६-२५) के विराट स्वरूप 
से की जा सकती है जहाँ द्वादश आदित्य, अधष्टवसु, एकादश रुद्र, अश्विनीकरुमार हुये, 
उल्लास मरुदगण, पदमासीन बह्या, महादेव आदि देवो तथा ऋषियो, गन्‍्धवाँ, यक्षो, 
राक्षसों आदि चरावर सहित सम्पूर्ण जगत्‌ को भगवादघ्रु में अंतर्निविष्ट देखा गया है । 
४, वही, पृ० ७७५, सबद ३॥१ 
५४. वही, १० ६२८, मार सोलहे ५।१४५, १० ६४६, माझछ १४।३ 
६, वही, १० ५१६, रामकंली दखणी 8।१२ 
७. वही, पृ० ४८२, ब्रिलावलु १।१,३ 
छ. वहीं, १० ४६३, सबद ३॥३ 
है, वही, पृ० 5है, जपु २९, १० १०३, सबद हे5, प्रृ० १४१, असटपदी ६।५, 
पुृ० १८७ सलोक २४-३०, पृ० २२४; गउड़ी ४७; पूृ० २३७, गजड़ी १५॥१; 
पु० २५०, चउपदा ५॥१ आदि । 
१, हीं, पृ० २६७, चउपदा २५४; पृ० २६६, दुपदा ३०१; पृ० २५० चठपदा श।४ 
११, बही, १० ३१४, रागु आसा ३२ 
१२. वही, १० ७०१, सबद २१२ 


ड्फ्ु क्सदानाकलथाएर तु त्ुजतल जबका>.क 


व मे 





अत 


नी कह ४ कै ६: ५ 


कि सृष्दि के रचमिता उस एकेशर का ही जापे बश्ना चगीरर!ी प इडिण ने सा 
आकाश, विन-राव, सूर्य-चछ , सुष्टि-संहार, अर मंद सर कह है कोड डा शिया डे 


' भी एक बह ही विधमान था ।* 


इलुकवात 


हॉ० रामकुमार वर्मा ने इसके देह उस्बों कह * डिक हिंदी है. हे अंरभष 


* और रामावतार-लीला । रामावतार-नीणा में हबाइल के हाल्दाव का किसदत *द 


है और शानवोष में ज्ञान, बैरासर दया मच, | हा जरहाम ब्रश बीर अहु नि 
विवुत्ति का विस्तार से विदषण है । अउधूव की दखड्/ थे हक भरे हएश कण्पड थी 
डाती है। उत्हें कहता पड़ता है. कि हे अवधर बैड ददुकर दृान्क३ जोन अड्तम्काओ & 
गाती मूल गेट हैं परन्तु सुम्हारों अदभुत बीना जा ऋच्थ यही हान हक । 4 कपव 
तीवटिन से अपने को महांतु समझते हूँ पु थे भी तप पर हडुस्द के! बी गजल. कर 
हैं तुम्हारे विषय में गया के । मुझ था हु हार नाच ह। मेन आह पएए. शहर +हइत 2 
तो बनहृव ताद हो रत हैं में मो उसकी आय के मो अदारिल हैं [र गरसत कक 
मे उन्होंने अलस पुरुष! के दर्शन क्र है, 4 उसन अब निद्ध कम के , उलकाए+ कह 
पुत्िनान्धत उसके गुचक मोर दास है। उसके इशाकदर हो बजों शहुचत #प है... रू 
ग़स्म और अहह्य अप ये संदेश सब रतदा हैं >र उसके कर्ण क[आ गढ़ हल 
हैं बात है। फिर गैस को प्रएय करने के जार बज ने कल्प किक करछ 
मदुकदास ने सृख्दि में बार पढ़ी ही कपदा को है. ९ 

[, वेवी-देवता: 

२. नियम-भावार: 

३, माया>मीह; 

४, अपस्थार ! 
छमें पे वह पहले तीनों से पिरित दोकर हांक्गर डे पक! किक चुके है. केश २० क 
बौर ठकुजारा गाने की बाद कहने हैं, बरछत यहा मत के दरहुंश हर कप 
पछुदात को अत्य कुछ बिखाई नहीं बेला है । का हुक हक % अबीड 2 उेडकजुक कप 


|. वही, १० ७१३, अध्चरपई! 3३२ 


वही, ए० ६४६-६ ४७, अ[# (बैड 
३. हिंची बाहिट का काल्ोजनजफा:क परम, ६० + ३5... »$ 
४. मदुकदास की की बडी, ४: बानी, श्र «.. ह 
ई वही, उपदित, हडद १ 


. 5 पेंही, मिथ्िित, लगद १ 


२१० । ज्ञानमार्गी काव्य-धारां 


शुल्य' महल में स्थान बना लिया है । इस शिव नगरी में उतको सहज से लय लगी हुई है 
और ज्ञान की लहरे उठने से भोतियों की रिममिम वर्षा हो रही है ! वहाँ वे मगर 
नाद के साथ जगमग ज्योति के दर्शन कर रहे हैं । आतम' के जागने पर सब वे सीम 
से अप्तीम मे पहुँच गए है ।* 

प्रल्तु मलुकंदास के अविगत और भिरज्षन ने सच्तों के कृल्याणार्थ विविध 
अवतार (रूप) भी धारण किए है ।* उतने पाँचों पाण्डवी को जलने से बचाया था और 
द्रौयदी की लाज रखी थी ।* शबरी और गज ने जिसका कल्याण किया था, जदावु ने 
कौन-सा विद्यार्जन, व्याध ने कौन-सा स्थाय तथा अजामिल ने क्या पुण्य किया था परल्तु 
शगवात्रु ने इन सभी का उद्धार कर दिया ।“ फिर वह मलुकदास का हित-साधन क्यों 
ने करेगा । इसी आस्था से मलुकदास को कहना पड़ता है कि--- 

हरि हजरत भोहिं भाधव मुकुन्द की साँ, 
छाडि कैसवराय मेरो दूसरों न कोई है।।* 

कह! जाता है कि एक बार भगवान्‌ ने इनकी गठरी घर पहुँचा दी थी, तभी से 
यह तिरक्त हो गए। बाद में द्वित-रात अध्ठयामी उपासना में मनिरत रहते थे और 
इन्होंने भगवान्‌ को पान के बीडे का भोग भी लगाया था ।* एक किवदन्ती के अनुसार 
यह जल-समाधि लेकर जगम्ताथ्‌ पहुँचे थे' और वहीं जगन्नाथ की जल-पणालिका के निकट 
अपने विश्राम की प्रार्थना की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गयर।* परन्तु आचार्य 
परशुराम चतुर्वेदी ने इसका खण्डन करते हुए उसे दो मलुऊदासों के व्यक्तित्व को मिलाने 
के लिए गढ़ी गई कपोल-कल्पित बंदना माना है ( 

वैष्णव भवित के विविध तत्वों में से गुर-महिमा*, दया, अविसाँ १, विषय- 


« पढही, उपदेश, शब्द १३३२-४४ 
वही, साखी २३ 
, बढ़ी, विनती, शब्द ३॥२ 
बह्ी, कब्रित्त, १० 
. चही, कवित्त ५।४ 
- रामानन्द प्रस्प्रदाय और हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव, पू० २११ 
. मलूकदास जी की बानी, जीवन-चरित्र, पृ० ४, £ 
« उत्तरी भारत को सन्त परम्परा, पृ० ५०४ 
« मदूंकदांस जी को बानी, उपदेश, शब्द ५।८ 
. वही, साखी ४६, ५१-५३; ५७-५८ हु 
» पद्दी, साञक्षी ५४४५ 


बा #॥ छह न्0ा #ट ५३ रा कण ब्ो 


बह. #च्यी 
न दंत 


जातमार्नी काव्य-खरा । १११ 


निन्‍दा, शरणागति अथवा आत्मस्र्पण* आदि के प्रचुर उदाहरण मलुरदास की रुखता 
मे मिल जीते हैं। उन्हे एकमात्र मुरारी का ही आश्रय है क्योंकि उसके समाव दूसरा 
कोई नही हैं ।? राम और रहीम द्वी क्या” वह क्षण मात्र में विविध स्वरूप धारण कद 
जैता है और क्षण मात्र में एकाकी रह जाता है ।* 


इाइकयाज 

सृष्दि का निमित्त शब्द! है, जिससे सह लोग बंधे हैं। इसीसे सब कुछ उत्पक् 
होकर इसीमें स्थित रहता है और अन्तत, इसीमें समाहित हो जाता है। इस शब्द से 
ही निर्मुण और निर्मल ज्ञान उपलब्ध होता है ।* इसोसे पंच तत्व उत्पन्न हुए हैं ।* 
इसझिए दादू भी उससे मोहित हैं |” परन्तु उस तक पहुँचने का मार्ग अत्यन्त दुष्कर है ! 
वहाँ वैसें से नहीं पहुँचा जा सकता क्योंकि उप्तका निवास आकाश के शिखर पर हैं जहां 
'विकट और अवघट घाद हैं। वहाँ जाने के लिए मनरूपी घोड़े की सवारी, लो की 
लगाम तथा ग्ुझ-ज्ञान के चाबुक की आवश्यकता है ।' अलक्ष्य देवाधिदेव के उस इयावे 
पर निरन्तर अनहृद नाद, सूर्य और चन्द्रमा के अभाव में भी अत्यन्त जाउवल्यमाल प्रकाश 
तथा भेधों के बिना वर्षा होती रहती है, जिससे अनन्त आनन्द प्राप्त होता है ।" खडे 
शृत्य रूपी सरोवर में मन रूप हस राम-रत्त चुगता राहता है मोर भिर्शर सीर पीधी 
रहता है । ५ विचार करने पर ज्ञात होता हैं कि उस अनहूृद नाद में हो दाम का 
मिवास है । 
१, वही, चेतावनी, शब्द २।२, उपदेश; शब्द ३।५, साखी ७३ ७४ 
२, वही, मिश्वित, शब्द ४।४, 5।४ 
३ वही, कंब्रित्त १४२ 
४, वही, कबित ३॥५ 
५ “वही, संतगुद और निज रूप की महिमा, शब्द २४ 
६३. दाइहुदयाल की बाती, साम १, सबद को अग २-४ 
- वही, सबद को अग १५, समथाही को अगर ३७ 
वही, सबद को अग २३ 
- वही, गुरुदेव को अग १३५-१३६ 
वही, परचा को अब ३; १८-१६; ६०-६१; ११३ 
: १. वहीं, परचा को अंग, ५७; ६४; ६७ 
४२.ल्‍०वहीं, सबद को अंग २७  « 
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यह राम दादू को वैसे ही प्रिय है जैसे पीर को सम्राम, चिर्धन को धन, चातक 

( स्वादि का ) और मछली को जल, चकोर को चर्द्व, मौरे को सुमन्ध, मृभ और 

श्रवण को सगीत, पत्ग को दीपक, नेत्रों को सुन्दर वस्तु, जिह्ला को स्वादिष्ट खां 

पदार्थ और प्राणों को शरीर के प्रति मोह तथा आकर्षण होता है ।” वह नेश्रों के बिता 

देखता, वाणी के बिना बोलता, कानों के बिता सुतता, पैरों के बिता चलता और 
चित्त के बिना कार्य करता है ।* ऐसए स्वामी घद में ही व्याप्त है इसलिए काजी, 
मधुरा, द्वारिका आदि की तीर्थ-यात्रा व्यर्थ है ।* दादू की कामता है कि उसकी कथा 
सुनने के लिए अनन्त श्रवण, उसके दर्शन हेतु अनन्त नेत्र तथा उसके प्रति अनत्य 
प्रेमाभक्ति हढ हो जाए ।" हरि की भक्तिविद्वीन प्राणी को पश्चात्ताप करना पड़ता 
है ।* इसलिए दादू हरि के भक्तों तक पर अपने को च्यौछावर करते हैं ।? जब उसका 
अनुग्रह होता है दो वह समस्त व्याधियों को नध्ट करके अपनी अविचल भक्ति के साज 
दर्शन भी देता है ।* दादू ने 'माव-भ्रगति” के द्वारा उसके दर्शाव प्राप्त कर लिए हैं।" 
अब' उसके लिए ऋद्धि-सिद्धि, स्वामी-गुर, ज्ञान-ध्यान, पूजा-पादी, दीर्थ-वैराग्म, थोग- 
भोग, वेद-पुराण, जप-तप, शील-सनन्‍्तोष, शिव-शच्छि, इृष्टदेव और मोक्ष आदि सत्र 
कुछ वही है ।” गोविन्द,१* केशव, “९ मोहल “है, आदि ही क्या उसके तो अनस्स 
ताम हैं, चाहे जिस नाम का प्रयोग किया जाये । ४ वह्॒राजसी प्रकृति से रचना, 


१, वही, विरह को अंग २०-२६ 
२. वही, परचा को अग १६४; २१६; भागवत १०।४३।१७ में यही वर्णन कृष्ण और 
रामचरित मानस १।११८१५-७ में राम के सम्बन्ध में हुआ है । 

३. वही, कस्तुरिया भृग को अंग ८ 

४. वही, परचा को अंग ३६०-३२१ 

४, वही, सोध को अग २८ 

६. वद्ठी, बिनती को अंग २३ 

७. वही, साध को अंग ४६ 

७, वही, बिनती को अंग ३० 

६, वहीं; परचा को अंग ३५३ 
१०, यही, निहकर्मा पतिब्रता को अंग १-१२ 
(१. वही, परचा को अग ३५२; बेसास के अंग १७ आदि 
१२. वही, निहकर्मा पतिब्नता को अद्भु १५ आदि 

१ ३. वही, निह० पति० को अग २३ ष 

(४५ वही, सुमिरन की अज्भू २३ - 75 
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सालिक प्रकृति से पालन और तामसिक प्रकृति से संहार करता है । सशय की आरर 
म*अन्य भाव दिखाई देता है परस्तु श्रम तथा द्विविधा वष्ट हो जाने पर एकऋ-मसात्र वही 
रह जाता है ।* उस एक को पहिचान लेने पर अन्य कुछ शेष नही रहता ।* चर्म-चक्षुशं 
से अमेकल भाव लगता है परन्तु आत्म दृष्टि से देखने पर एक का ही भस्तिल सिद्ध 
होता है ।*४ प्रनीषियों ने भी एक्रेश्वर को ही मान्यता दी है ।” इसलिए दादू चील- 
चीखकर कहते हैं कि मतसः, वाचा, कर्मणा सब प्रकार से विचार करने पर वह भगाव 
अगोचर ब्रह्म एक ही ठहरता है !६ यदि आराध्य को प्राप्त करना है तो उस एक को 
ही उपासना करती चाहिए ।* जिन लोगों को वह प्राप्त हो चुका है उसका कहना यही 
है कि साध्य एक हो है उसकी प्राप्ति के साधन अवेक हैं। विभिन्न धर्म-सम्प्रदाय उनके 
लिए हैं जो अभी साधना के मार्ग में है ।* 


परब्रह्म सम्प्रदाय की स्थापना ने दादू का प्रमुख उद्देश्य यही था कि प्रचलित 
परस्पर विरोधी धर्मों तथा सम्प्रदायों में सहिष्णुता के साथ समत्वय लाया जा सके ।* 
हम देखते हैं कि इसके लिए उन्होने कथनी ही नहीं करनी का भी प्रयोग किया है| जहाँ 
एक ओर अल्लाह झौर राम को एक ही शकित के दो नाम बताया," वही स्वय शैव 
भोग-मार्ग और वैश्णव प्रेमा भक्ति को प्रश्रय दिया। यही नहीं 'एक तियान' बहबो 
रथास: के अनुसार विविध मत-मतान्तरों को उसी एक की प्राप्ति का माध्यम बताकर 
सम्प्रदाय-स्थापना के अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मव्ता, वाचा हर प्रकार से प्रयास 
किया हैं । 


- वही, साखीभूत को अज्ु ७ - 
बढ़ी, दया निर्वेरता को अज्भ ६ 

« वही, निहकर्मी पत्तिव्रता को अज्ू ८२ 

« वहीं, हैरान को अज्भ २६ 

- वही, बिनती को अद्भु १७ 

» वही, निहकर्मी पत्ििब्रता को अज्ज १६; २४; ४६; सुमिरन को अज्ञ २०; पीव 
विछ्याण-को अज़ १२; काल को अज्ु ६२; उपजणि को अज्ञ ५, साखोभरूव को 
अंजू २, आदि 

७. बेही, माया को अज्भ १८४५ 

5. वही, पाया>कों अद्भु १६०-१६१ 

8, उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पु० ४३७ 

०7 दाददयाल को बाती, भाग ९, सुमिरत को बच्च २१ 


दागी उड़े च!ु बच. कीडी हक ॥ 
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सुच्दरवास 

सन्तों में सम्भवतः एकमात्र सुन्दर ही सुशिक्षित्, बहुल त तथा बहुमाषाविद हुए 
हैं। संस्कृत के पाण्डित्य तथर हिन्दी के प्रकाण्डत्व के साथ उन्हें फारसी, पजाती 
गुजरावी, मारवाड़ी आदि भाषाओं का भी ज्ञान था।* उन्होने ११ वर्ष की अवस्था से 
काशी में रहकर १६ वर्ष तक संस्कृत, वेदास्त, पुराण, योग आदि की शिक्षा प्राप्त की 
थी ।* यद्यपि उत्की रचना में वेदात्त के अतिरिक्त सोख्यादि अन्य दर्शनों की बाते भी 
मिलती हैं. तथापि उतकी अधिक रुचि वेदाल्त में ही है । घटाकाश, स्वर्णाभूषण, लौहास्त, 
मृत्तिका-माजन, बूंद-समुद्र, रजत-सीप, सर्प-रज्छु, भुग-मरीचिका आदि के उदाहरणो 
द्वारा उन्होंने बेदान्त का ही प्रतिपादन किया है। चन्द्र से ज्योत्स्ता और सूर्य से रश्मियो 
को अलग करके देखना भ्रम ही है । बहुनर्णी किरणे वस्तुतः सूर्य का ही' अंश होती हैं,* 
उसी प्रकाए विविध जीव ब्रह्म के ही अंश हैं । परन्तु वेदान्तिक हृष्दि से सुन्दरवात् 
दैतादेत आदि ही नहीं ताम्त्रिक अद्वतवाद से भी प्रभावित हैं । जहाँ शकर केवल बर्द 
तुस्व॒ का। अस्तित्व मासते हुए अन्य सब कुछ मिथ्या मानते हैं, वान्तिक अद्वेतवाद के 
अनुसार परम शिव एकाकी नहीं है। जिस प्रकार एक बीज में दो दालें अन्दनिहिद रहती 
है उसी प्रकार परम शिव में शिव और शक्ति दोनों सस्तिहित हैं।* इससे प्रभावित 


द्ोकर सुन्दरदास ने ब्रह्म और माया में वही सम्बन्ध बताया है जो शिव-शक्ति, पुरुष- 
प्रकृति तथा बीज और उसकी दो दालो मे है 


इसी प्रकार जहाँ उन्होंने योग का अध्ययन किया था और अजपाजाप आदि 
हठपोग की शब्दावली तथा शून्य मण्डल के रूपक” का प्रयोग किया है; वहीं मोक्ष 
प्राष्ति के लिए भक्ति को ही मान्यता दी है । विष्णु के अबतारों में उतका विश्वार 
है४ और अनादिं तथा जगतपति अपने इष्टदेव के घिए उन्होंने राम," गोविन्द, 


१, सुन्दर बिलास, सुन्दरदास जी का जीवन-चरित्र , (० ४ 
२, वही, जीवन-चरित्र , पृ० २ 
है, वहीं, जद्वतशान को जज २३, 
४. हिन्दी की निर्यृण कव्यघारा और उसकी दाशनिक एच्ठभूमि, पृ० २३८ 
४. सुन्दर बिलास, अद्वेतशञान को अंग १६ 
६, वही, शब्द सार को अग॑ ४ 
७, वही, विपर्जय को अंग ११-१२ 
८. वहीं, निग ण उपासना को जग १२ 
&. वही, गरुदेव को अंग १७, उपदेश चितामणि को झर्ज़ १ आदि 
१० वही, गृहदेव को अंग १३, उप्रदेश विद््मणि को बुद्ध १ कई है 


रू जिकलना खत चर पक .. खूछ का 
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हरि,* केशव, आदि शब्दों का प्रयोग किया है । उनकी कामना है कि प्रम्मु से स्नेह 
पम्बन्धस्थापित कर ऐसी अनन्यता एवं प्रगाढ़दा रहनी चाहिए जैसी भीन की जल, 
सर्प की मणि, सीप और चातक की स्वाति--बू द, कमल की सूर्य तथा चकोर की चन्द्र 
के प्रति होती है । उस राम का भजन करने से ही कल्याण स्रम्भव है ।* 

सुन्दर के अखण्ड, शाश्वत, सर्वव्यापक आराध्य के विविध स्वरूप वैसे ही हैं 
जैसे वृक्ष की छाया ।" छाया का अस्तित्व सत्य होते हुए भी बह वृक्ष तथा परिस्थि- 
तियो के वश है । उसका निर्माण सूर्यादि के प्रकाश की मात्रा तथा दूरी के आधार पर 
वृक्ष से ही होता है । इसी प्रकार आवश्यकता पड़ने परः ही वह स्वरूप धारण करता 
है । उसे तत्व-अतत्व, शुल्य-अशुन्‍्य, ज्योति-अज्योति, शुद्ध-अशुद्ध की परिधि में बॉधना 
अनुचित होगा * क्योंकि एक ऋहये पर वह अनेक-सा दिखाई देता है जबकि ऐसा नहीं हल 
आदि कहने पर अत्स तथा गोप्य कहने पर अग्रोप्य का भाव आ जाता है परन्तु वह इंतमें 
से कैसा भी नहीं है और जंसा भी कहा जाये वह असत्य है ।* सत्य वो यह है कि--- 

एक को कहै जु कोऊ, एक ही प्रकासत है, 
दोऊही जु कहैँ हु कोऊ, दूसरोह देखिए। 
अनेक कहे जु कोऊ, अनेक आभासय ताहिं, 
जाके जैसों भाव तैसों वाकू ही बिसेसिए ॥* 

बेद-पुराण आवि ग्रन्थों, वशिष्ठ जैसे मुनियों और अज्ु त-उद्धव आदि को कृष्ण ने 
एकेश्वर का दही उपदेश दिया है” परत्तु बहू भक्त की भाववा के जनुतार धर्म, चन्द्र 
नक्षत्र, विद्यत्‌ आदि के रूप में प्रकट होता है* ९ और दुष्दों का संहार करने बाहर 
आता है ९० 


१, वही, गुरुदेव को अग २४, उपदेश चित्ममणि को अग १, ११९, आदि 
२. वही, शब्दसार को अग २ भजादि 
३. वही, पतिबन्षवा को अंग ७ 
४. वहीं, उपदेश चितामणि को अंग ३६, कालच्चितामणि को अग १, ६, १६ आदि 
४. वही, निगू ण उपासना को अंग ४।३ 
६. यही, आश्चर्य को अग ७ * 
७, वहीं, आत्म अनुभव को अंग ६ 
८, वही, आत्म अनुभव को अज्ू ७ 
€. वही, अदेतवाद को अज्जू ८ 
१०. वहीं, अपने भाव को अ्रग 5, 
१३, वही, अपने भाव को अंग ६॥३ 


ज्ड 


ब्हा हज 
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ब्रक्षरअनन्प 


अक्षरअनल्य के भाव एक झ्ैैव मतांनुयागी जैसे लगते हैं क्योंकि इन्होने शैवा 
की पारिभाषिक शब्दावली के अतिरिक्त शिव-शक्ति के प्रत्ति श्रद्धा प्रकट कर उनको 
भवित की कामना की है । एक पद में वे कहते हैं कि हमारा ध्यान स्देव शिव से लण 
इहे । सोते-जागते, आते-जाते, रात-दिव उसी का नाम जपते रहें । त्रिभ्ुवत का सार 
होने के कारण सिद्ध-मुति ही क्या राम तक उसका ध्याव करते हैँ। शिव-शवित की 
भक्ति बिरले को ही उपलब्ध होती है ।* 
बर्ष्य-बिषय की हृष्टि से उसके प्रम्थों को सिस्न वर्गों में बाद सकते हैं-- 
१. शाक्त 
के. उपासना बोध ; इसमें शावंतागर्मों द्वारा मान्य ३६ दत्वों में से श्लुढ- 
विद्या तत्व का विस्तृत वर्णन है । 
ख. ज्ञान पंचासिका : इसमें रचता प्रकृति भधवा माया शवित का विस्तृत 
विवेचन है । 
गे. सिद्धान्त बोध : इसकी रचना विभिन्‍न साधना-पद्धतियों के विवेशरन और 
सिद्धाल्तों का प्रतिपादन करने के लिए हुई है । 
घू. अनस्यप्रकाश : इसमें सृष्टि का वर्णन शाक्त मास्यदा के अनुसार किया 
गया है । 
हु. भवावरी स्तोभ : यह २० स्फुद छुल्दों में रचित स्तोत्र ग्रन्थ है ६ 
से, उत्तम चरित्र : यह एक प्रबन्ध काव्य है, जिसमें दुगसिप्तशती का 
भाषानुवाद है । 
छू. अक्षरअनन्य के चिंद्ठा : यह साधना सिद्धान्त, ज्ञानमोग तथा राजयोग 
के साथ शिव-शक्ति के अभेद और शाक्‍त-तन्त्र में प्रतिषादित साधना 
सिद्धान्तों का निरूपण है । 
२. शिव-शक्ति समर्थक 
के. शिव-शक्ति--प्रचीसी : इसमें देव शक्ति के रूप में शिव-शक्ति का वर्णन है । 
ख. साखी : ज्ञानाअत्ी परम्परा से हदकर अक्षरअनन्य ने इस” साख्ियों की 


रचना क्रमबद्ध रूप में की है। इनमें शिव-शक्ति के अभेद तथा साधना 
सिद्धान्तों का निरूपण हैं । 


$. अक्षरमवन्य, मुणनवत्तीसी २६; विवेकतरंग 5८३, ह।हँ। * 
सिद्धान्त बोध--४६; सास्धी--५७ आदि ।. पु 
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ग. भुणनबतीसी : यह शिव-शक्ति को चेतन ब्रह्म मानकर उनके स्तवन में 
« री गई है। 
३- शेव कथानक 

महिमा समुद्र : यह एक प्रबन्ध काव्य है जिसमें शिवपुराण के काशी खण्ड का 
हधानक ग्रहण किया गया है । इसमें जलन्धर-वध तथा श्व-कृष्ण आदि की शिव-भक्ति 
विषयक कथाओ द्वारा शिव को सर्वश्रेष्ठ देवता और उत्तकी भनित की महत्ता का 
भ्रतिपादन है । 

४. योग 

के. जश्ञानयोंग : इसकी रचना साधत्ता, सम्बोधन, धारणा, अतहृद नाद और 
विराद-ब्ह्म नामक पाँच प्रकरणों में हुई हे। साधना प्रकरण में परावाक्‌ को सूक्ष्म 
तथा विराट रूप में सर्वव्यापक बताते हुए अन्तहद आलाप को सुनता ही शानयोग माना 
है । यह परावाक्‌ या अनहृद नाद ही शिव नाद है । सम्बोधन प्रकरण में ममोनिग्रह पर 
बल है। धारणा में बाह्य चित्तृत्तियो के निरोध द्वारा चित्त के समाधिस्थ होने का वर्णन 
है । आगे अनहद (शिव) नाद के भाप्ित होने की स्थिति में है। तब ब्रह्म की अनुभूति 
और पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड के एकात्म का प्रत्तिपादन है। जब साधक को यह अनुभूति होने 
लगती है कि मूलाधार चक्र ही पृथ्वी, मणिपुर चक्र नीर, उदर की रिकदता आकाश, 
नामिकमल में अस्ति, प्रत्येक अग में वायु का सचार है तथा नेत्रदनय सूर्यग-चन्द्र, रोभावली 
वनस्पतियाँ, रक्तताहक धमनियाँ सरिताये भिगुण सृजक-पालक-संहारक शक्तियाँ और 
आत्मा ही निभु ण त्रह्म है तब वह पूर्ण स्थिति प्राप्त कर लेता है । 

ख. सिद्धान्तवोध : इसमें शक्ति-सिद्धान्तों, भक्ति तथा ज्ञावयोग बनाने के 
अतिरिक्त अष्दाग योग के साथ षद्चक्नों का विशद वर्णन है । 

ग, श्वृद्धार योग : इसमें अक्षरअनस्थ ने योग को सर्वग्राहों बनाने के लिए 
उसका वर्णन सरस तथा आकर्षक रूप में किया है। इड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ता साड़ियो 
के माध्यम से सहा-कुण्डलिनी रूप शक्ति का सहस्नार में स्थित शित्र से संयोग ही 
अभीष्सित है । यही सामरस्य तथा निर्वाण की स्थिति है । 

जिछ प्रकार पति के साथ सोई पत्ली स्व॒प्त में बिछुड़कर भदकूुती हैं उसी प्रकार 
अज्ञानावस्था में साधक पिण्ड स्थित कृष्डलिनी-शक्ति को विस्मृुत कर इधर-उधर 
दिग्श्नमित होता फिरता है। यन्य में मुग्घा तथा नवांगत्रा की प्रेम-क्रीड़ाओंइमोर अर 
जातवर्गीय शीलदती नाथिका की चेष्टाओं की शूंगारिक शेली में ही साधना की विधि 
स्थितियों का वर्णव है । आरदाध्य के प्रति साधक का प्रेम कामी और कामिती के समाः 
ही होना चाहिये । ९ 


हे 
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ध. हरिहर-संवाद : इसे योगशास्र' सी कहा गया है । योग विषयक जिशा- 
साभों के समाधान हेतु कृष्ण कैनास पर शिव के पास जाते हैं और उन्त दोनों के संवाद 
रुप में ही इस ग्रन्थ की रचना हुई है। २२५ छल्दों की इस कृति भें कृष्ण को जिन 
द्वारा यौग-शिक्षा प्राप्त करते चित्रित किया गया है। मनुध्य देवों की, देव ईश्वर की ओर 
ईएवर ताद की उपासना करते हैं । यह नाद भी अनहृद में विलीन हो जाता है इशकिए 
मनुष्य को वहीं ध्यातृव्य है । ४ 

ड., अष्टांग योग : बजभापा गद्य मे रचित इस ग्रत्ध में अष्टांग योग का 
वर्णव है । 

५. भक्ति 


क, सिद्धान्त बीच : भक्ति, मोग और ज्ञान मार्गी को एक ही लक्ष्य सिद्धि का 
माध्यम बताते हुए* अक्षरअनन्य ने भक्ति को कायिक, वररबक और मानसिक--जिधरा 
विभाजित किया है। इनमें से किसी भी मार्ग का जआाबय लिया जा सकता है। भक्त 
के दस लक्षणों में उन्होने गुरु-आस्था, तम्मयवा, शील, सम्वोष, थैर्य, उत्साह, सत्य, दया, 
दम तथा आराध्य मे चित्त के स्थिरीकरण को रखा है । 

ख, निरधारशतक : यहू ज्ञान, नीति और भक्तिपरक १०० दोहों का सप्रह 
है। भक्ति का प्रतितदन करते हुए वे कहते हैं कि शरीर तथा सपार क्षणभंगुर हैं 
और मानव जीवन का लाभ सवित ही है ।* ; 
९. गणेश स्तुति 

गणेशाष्टक : यह गणेश के स्तवन में ८ विभज्भी शब्दों की रचना है । 

७. ब्रह्म-निरूपण 

के ज्ञानतरंग : इसके अन्तर्गत स्थावर-जंभम, देव-असु र, राम-रावभ, कृष्ण- 
कुंस आदि सबको ब्रह्म का ही रूप मानकर बह के सर्वव्यापकत्व का निरूपण है । 

ख. विवेकेतरंग : इसमें अखिल विश्व में एक ही शक्ति की परिव्याप्ति 
विचेष्चित है | 
५. गीति एवं ज्ञान 


क, उत्तर-मालिका : यह कृष्ण तथा अज्भु न के संदाद रूप में रचित नीति एवं 
शनप्रक कृति है ६ 
६. वही, फ़िद्धामत्र बोध, १४५ न 
२. वही विरधारधशतक, ३२ *+ 
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ख. भक्ति भावना : इसमें राजाओं को नीति का उपदेश है । 
*» गे. वैराग्य तरय : रागादि दोषों का विकार बताकर उनसे विरकित के जिए 

इसकी रचना हुई है। 
९, ध्रमर गीत 

प्रेमदीपिक : कृष्ण, उद्धव और गोपियों को लेकर हिन्दी के बहुत-से कंबियों 
ते भ्रमरभीत-काव्य रचे हैं। इनकी रचना प्रायः स्फुद काव्य के रूप में हुई है परन्तु 
अक्षरअनच्य ने परम्परा से हटकर अपने अ्रमरगीत को प्रबन्ध काव्य के रूप में रचा हैं । 
इसकी अन्यतम विशेषता है ग्ोपियों के प्रेम-भाव का उसी अनन्यता वणन से जिससे 
निगु णे॑ ब्रह्म का प्रतिपादन किया । वेदान्त में सालोवण, सामीप्य, साझूष्य तथा सायुज्य 
मुक्तियाँ मानी गई हैं। प्रथम तीन मे पुनर्जन्म भी सम्भव है जबकि सायुज्य मुक्ति से 
साधक की आत्मा का ब्रह्म में विलय हो जाता है । प्रेमदीपिका में अक्षरअनन्य ने उस्रीं 
की प्राप्ति पर बल दिया है । 

अक्षरअनन्य की रचनाओं के प्रस्तुत विवेचन से स्पण्ट हो जाता है कि उन्होने 
अहाँ शिवपुराणण के कथानक को लेकर महिमा समुद्र का प्रणयन किया है वहीं 
श्रीमद्भागवत को आधार बनाकर प्रेमदीपिका रची है । एक भोर सिद्धान्त बोध तथा 
भमिरधारशतक में भक्ति का निरूपण है तो ज्ञान योग, श्वगार योग, हरिहर सवाद, 
अष्टागयोग में योग का प्रतिपादन है । शेव धर्म से विशेष प्रभावित होने के कारण ऐसे 
प्रत्यों की अधिक सख्या होते हुए भी वे कट्टर दैव नहीं हैं । शिव और विष्णु के 
समन्वय भाव को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने शिव को (वैष्णव) चक्र धारण किए 
दिखाया है ।* इतना ही नहीं शिव प्रेमग्रुग्ध होकर कृष्ण से वार्ता-सुख प्राप्त करने के 
लिए नारी रूप में उनके पास आते हैं ।। हरिहर सवाद की रचना तो कवि ने हरिहर 
के ही अनुग्रह से की है ।२ त्रिदेव तो एक ही सत्ता के त्रिगुण भेद से तीन रूप विशेष 
हैं। वे एक से ही तीन हो जाते हैं और तीनों एक हैं--जैसे मज्ञोपवीत के तीच धागे । 
ज्ञानी उन्हे एक और अज्ञानी भिन्न मानते हैं ।४ वहू एक ही अह्या रूप से सृष्टि, विष्णु 
रूप से पालन और रुंद्र रूप से सद्दार करता है ।' 


१. वही, महिमा समुद्र, २५१ 

२. वही, प्रेमदीपिका ३४-३५ 

3. “जोग शास्त्र सिद्धान्त्र मत, निज हरिहर सवाद | 
सो भाषा कृरि कहत हों, हसिहिर कृपा प्रसाद ।।”--वही, हरिहर-संवाद, ४ 

४. बही, अक्षरअनन्‍्य के चिक़, ४६ 

४७ वही, ज्ञान पंचासिका, २५७ 


- “7 अमएाइड 


२२० । शानमार्गी काव्य-बारा 


वे बरह्मवारी-सन्यस्त वैर(।नी, वानप्रस्थी-गुहस्थ, शैव-वैष्णव, ब्रह्मा, राम जथवा 
कृष्ण के उपासक भादि कोई न होकर निष्यक्ष हैं और सबको मासते बारे भीनन्‍हेँ । 
शृत्य, शब्द, ज्योति, महादेव, ब्रह्मा, विष्ण, राम, कृष्ण आदि उसी एक के विविध 
नाम तथा रूप है।* ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शक्ति, लक्ष्मी, पृथ्वी, जल, अस्दि, पवन, 
आकाश, चन्द्र, सूर्य आदि छोटे-बडे न होकर उस एक परबह्य के अग स्वरूप हैं, इसलिए 
किसी एक की उशसना भर अन्य की निन्‍दा नहीं करनी चाहिए ।* अन्य देवता की 
जझ्ञन्दा का उन्होंने कट्टरता से खण्डत किया है ।” फिर भी उतका परब्ह्म वो विष्णु, 
शिव, राम, कृष्ण आदि सबसे परे” शब्द रूप है।* शिव, दिष्ण आदि तो अपने-अपने 
लोक के अधिपति हैं, जो जिसकी भक्ति करता है उसे वही मिल जाता है ।* देवता, 
अवतार, मनुष्य, पत्थर आदि जिसे इृष्ट मात लो इसीसे फल की प्राप्ति हो जाती है 


१. नहीं बह्चारी न बिरागी न संन्यासी हम, 
नहीं वामप्रस्थ वे प्रहस्थ अनुसारे हैं। 


ञट्‌ हि ट 
आतम प्रकास ग्यात अनुमों अनन्य' भने, 
हम हैं मिपच्छ पच्छ स़बई हमारे हैं ।।--बही, वैराग्य तरंग, १३ 


, वहीं, ज्ञाच तरंग १, अक्षरमनन्य के तिट्ठा २१४, ज्ञान परचासिका १६, निरघार- 
शतक ८८ 


बही, अक्षरअनन्य के चिट्ठी, १६१६-१३ 
. वही, अक्षरअनन्य के चिंट्रा, ४४३; १९१ (उपासना बोध- १ ८) 
, वही, विवेकतरग, १४ 
वही, दानयोंग, अनहृदताद प्रकरण-४ 
* “भागवत में क्रध्नजू सों ईस्वर कहत हैं। रामायन में रामजू सो ईस्वर कहत हैं । 
विष्तुपुरात में विध्तु सों ईस्वर कह्ृत है। सिवपुरान में महादेवजू सीं ईस्वर कहत 
हैं।' जु जाकी भक्ति और सु ताही मिले । अरु जु आसंका होइ के इस सब सों 
ईस्वर काहे ते कह्यो सु जैसे अपने-अपने देस के राजा तैसे अपने-अपने लोक के 
देवता । ता लोक की सोई ईस्वर है । अरे या लोक में सबकी ही भक्ति है। कोए 
कह को भक्त कोउ काह को सक्त | जु जाको भक्त है, सु दाही मिलत है ।” 
“बेदी, अष्टाग योग, १० ४९० 
%. “देवता सो अवतार सो मनुष सो पाथर सों जासों मानि लीजे के येही हमारे दष्द 
तो वहीं है । जो एक में मानों तो एक सयो अर खब में पक मान्पों दो एक 
जपो गह तो एक है, भानि मी €-बही, जह्टास मोग, प७ ४ॉै४ 


ले 


दे >> अं ४० 





जआनमार्मी काव्य-धारा । २२४ 


बधोंकि इस सबसें वही एक परिव्याप्त' है । एक से अनेकत्व भाव दो उसकी लीला 
है ।“ज्ञार्तियों को तो अनेकत्व में भी एकत्व परिलक्षित होता हैर किर वेद-वेदास्त मे 
भी हो एक का ही प्रतिपादन है ।" वह तत्वस्वरूप तो एक ही है ।* 


बहुजोबाई 

$ सहमोबाई ने 'सतगुरु महिमा का अंग में अपनी गुरु-परम्परा बताते हुए 
हरि ते गृह की विशेषता शीर्षक अंग में अपने शुरु चरतेदास की संगवानु से भी 
अधिक प्रिय माला है । वे दृष्टि को त्यामने के लिए तैयार हैं, परन्तु गुर को तहीं ।* 
गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने चरचदांस को ज्षाव, यौग तथा भवित-तीसों 
में विष्णात बताया है । जिस प्राणी की जैसी अभिरुचि होंती है, उसको वे वैसी हीं 
शिक्षा देते हैं ।” गुर-भवत सहजो ने चअरतवास के चरणों में बेठकर योग तथा भरत 
दोनों का उपदेश प्राप्त किया था । यही कारण है कि उनकी रचना में दोनों मार्गों 
का वर्णन मिलता है। दुष्टों के तानों द्वारा योग और भवित की हृढ़दा होने का विश्वास , 
करने से उनकी इन दोनों के प्रति आस्था प्रकद होती है ।£ एक स्थाव पर उल्होंनें: 
स्पष्ट कह] है--- ह 

जोगी पावे जोग भू, ज्ञानों लहैँ विचार । 

सहजो पावै भवित्त सू, जाके प्रेम अधार ॥* 
योग की दृष्दि से सहजो ने जिल्ला और तालु के बिता ऐसा जाप करलेः 
का आह्वान किया है. जिसमें 'सहज' से ध्यात लगा रहे। 5० उनका कहता है कि 
निर्वाण प्राप्धि के लिए मत और इन्द्रियों को बस में करके पैपूर्वक अनहृद सादे बडे 


१. वहीं, झात पंचासिका, #० 
२, वही, विवेकद्रंग, ४ 
३, वहीं, शानतरंग, जरूप 
. वही, अतस्य प्रकाश, '४४ 
, वही, अण्ठांग योग, पू० ४८७ 
. चरनदात क्र तन मत वार । गुरु न तजू हरि कू तजि ठाह । 
--सहजोबाई की बानी, हरि तें गुर की विशेषदा १ २।& 
७, वहीं, सतगुरु महिसा का अंग मिथित पद, पु० ४६, राग मलार ६ 
८. यही, दुष्ठ लक्षणं-+-है८ म 
&. वही लिगुल सगुत संशय विवारत भक्ति का अंग ११ 
१०, बी, अजपा गायत्री का भँग,«ई | 


क् 


हुआ. आटा आई, 





३२० । ज्ञानमार्यी काव्य-घारा 


वे बहाचारी-सन्यस्त वैरागी, वानप्रस्थी-पृहस्म, शैव-वैष्णन, बहा, राम अथवा 
कृष्ण के उपासक आदि कोई ने होकर निष्पक्ष है और सबकी मानने वाले भी*ँ। 
शून्य, शब्द, ज्योति, महंदिव, ब्रह्मा, विष्णु, राम, इंध्य आदि उसी एक के विविध 
ताम तथा रूप हैं।* ब्रह्मा, विष्णु, रुद्ष, शक्ति, लक्ष्मी, पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, 
आकाश, चस्द्र, सूर्य आदि छोटे-बडे न होकर उस एक परबह्म के अग स्वरूप हैं, इसलिए 
किसी एक की उपासना और अम्य की निन्‍दा नहीं करनी चाहिए ।* भन्य देवता की 
लिन्‍्दा का उन्होंने कट्टरता से खण्डन किया दै ।” फिर भी उनका परजब्रह्म ती विष्णु, 
शिव, राम, कृष्ण आंदि सबसे परे” शब्द रूप है ।* शिव, विष्णु आदि तो अपने-अपने 
लोक के अधिपति हैं, जो जिसकी भक्ति करता है उसे वही मिल जाता है ।* देवता, 
अवतार, मनुष्य, पत्थर आदि जिसे इष्ट मान लो उसीसे फल की प्राप्ति हो बाती है 


१, नहीं बरह्मचारी न बिरागी न संन्यासी हम, 
नही वावप्रस्थ न ग्रहस्य अनुसारे हैं। 
३ 4 ३4 
आत्म प्रकास ग्यूव अनुभो अनन्य' भने, 
हम हैं निपच्छ पच्छ सचई हमारे हैं ॥---बहीं, वैराग्य तरंग, १३ 


, वही, ज्ञान तरंग १, अक्षरअनन्य के चिट्ठा २११४, ज्ञान पिचासिका १६, निरणार- 
शतक पक 


» वही, अक्षरअनन्य के सिटी, १३१६-३३ 
» वही, अक्षरअनन्य के चिट्ठी, ४३; १११ (उपासना बोघ-१%) 
. पेही, विनेकत्तरग, १४ 
- वही, ज्ञानयोंग, अन॑हृदताद प्रकरण-४ 
* “भागवत में क्रष्नजू सों ईस्वर कहत हैं। रा्मायत में रामजू सों ईस्वर कहत है। 
विष्नुपुरान में विष्नु सो ईस्वर कहत हैँ। सिवपुरान में महादेवजू सो ईल्वर कहत 
हैं।* हु बाकी भक्ति और सु ताही मिले । अरु छु आसंका द्वोइ के इन सब सो 
ईस्वर काहें तें कह्यो सु जैसे अपने-अपने देस के राजा तैसे अपने-अपने लोक के 
देवता । ता लोक की सोई ईस्वर है । अरू था लोक से सबकी ही भक्ति है। कोर 
कह को भक्त कोंठ काह को भक्त । जु जाको भक्त है, सु ताही मिलत है ।”? 
--चबेंद्ठी, अष्टाग थींग, पुृ० ५०० 
८. “देवदा सों अवतार सो मनुष सो पाथर सों जासो मानि लीजै के गेही हमारे इध्द 
हैं, ईस्वर है तो वद्दी ईस्वर फलदाता है ।, जो यह मार्ति लीजे, के सब ही में है 
तो वही हैं। जो एक में मालों तो एक सथों अर प्ब भें एक मान्‍्यों को एक 
भग्प्रे । वह ठो' एक है, मानि भली ।7 “-यह्वी, अध्टांग योग, १० २५६ 


>छ 


दे की अदे न 2० 


शानमार्गी काव्य-धारा । २२६ 


बंयीकि ईन सबमें वही एक परिव्याप्त है ।* एक से अनेकल्व भाव तो उप्तकी लीला 
है ।“जशार्नियों को तो अनेकत्व मे भी एकल्व परिलक्षित होता है? फिर बेद-वेदान्त मे 
भी तो एक का ही प्रतिपादन है ।” वह तत्वस्वरूप तो एक ही है ।" 


सहुजोबाई 
सहजोबाई ने 'सतगुरु महिमा का अंग” में अपनी गुरु-परम्परा बताते हुए 
हुरि तें गुर की विशेषता” शीर्षक अंग में अपने गुरु चरनदास को भगवान्‌ से भी 
अधिक प्रिय माना है । वे हरि को त्यागने' के लिए तैयार हैं, परन्तु गुरु को नहीं (* 
गुरु की महिमा का वर्णव करते हुए उन्होंने चरनदास को ज्ञान, योग तथा भवित-तीनों 
में निष्णत बताया है । जिम प्राणी की जेसी अभिरुचि होती है, उसको वे वैसी ही 
शिक्षा देते हैं ।” गुरु-सक्त सहजों ने चरनदास के चरणों में बेठकर योग तथा भवित 
दोनों का उपदेश प्राप्त किया था। यही कारण है कि उनकी रखता में दोनों मार्गों 
का वर्णन मिलता है। दुध्दो के तानो द्वारा योग और भवित की हृढ़ता होने का विश्वास 
करने से उनकी इन दोनों के प्रति आस्था प्रकठ होती है ।" एक स्थान पर उन्होंने 
स्पष्ट कहा है--- 
जोगी पावै जोग सूं, ज्ञानी लहै विचार । 
सहजो पावे भदित सू, जाके प्रेम अधार ॥* 
योग की दृष्दि से सहजो ने जि्ना और तालु के बिना ऐसा जाप करने 
का आह्वान किया है जिसमें 'सहज' से ध्यान लगा रहे।*” उनका कहना है कि- 
मिर्वाण प्राप्ति के लिए मन और इन्द्रियों को बस में करके घैर्यपू्वक अनहृद नाद की? 


१. वही, ज्ञान पंचासिका, ५० 
वही, विवेकतरंग, ४ 
३. बही, ज्ञावतरग, ७८ 
« बढ़ी, अनन्य प्रकाश, ४४ 
. वहीं, अध्ठाग योग, पूृ० ४८७ 
, चरनदास् क्र तन मन वारूँ । गुरु न तजू हरि कू तजि डाले । 
---सहजोबाई की बानी, हरि तें गुरु की विशेषता है श।& 

७, वही, संतगुरु महिमा का अँग--80 मिश्रित पद, पृ० ४९, राग मलार १ 
८५, वही, दृष्द लक्षण-- १८ 

६, वही निगुत सगुदर संशय निवारन' भविति का अंग ११ 
१०, ख्वह्ी, अजपा गायत्री का अंग, « 


्ा 


री मय #ई 


के त्म्क््म्कू पु 


२२२ । ज्ञानमार्गी काव्य-धारा 


साधना करनी चाहिए ।+ इसके लिए अष्टांग योग का पालन आवश्यक है | हंस 
पवपीज्षिका मार्ग से सहजों स्वयं शून्य में पहुँच छुकी हैं,” जहाँ बिना बिजली के जगभग 
ज्योति तथा बिना सीप के मोती उतन्ञ होते हैँ" और वह अमृत-रस का पान करती 
हैं। यहाँ के आनन्द का वर्णन नढीं किया जा सकता है | इस शुत्थ-समाधि की 
दशा में दित और रात कुछ भी नहीं होता है !* परल्तु सहंजों को एकमात्र योग हो 
स्वीकार्य नदीं ५ वे शुन्य-समाधि निद्रा के लिए ग्रहण करती हैं। जागते समय तो 
निष्काम भक्ति और भगवद्‌ नाम का जाप ही श्रेष्ठ है।* उनकी ग्रोग-साधना शी 
भक्तिमय है । इसके अन्तर्गत देह ही मन्दिर है जिसमें हुदय-स्थल पर घूप देनो चाहिए 
और समता के बच्चन, क्षमा के फूल तथा मधुर बाणी के भोग के साथ अनहूद का घष्टा 


बजाता चाहिए | 
सहजोबाई ने दृष्ट के स्वरूप तथा भवित को व्याश्यायित करने के लिए जलग 


से दो अयों की रचना की है। 'सच्चिदानत्द का अंग? में उन्होंने बताया है कि वह 
नित्य, शाश्वत तथा अनादि है ।* उसका कोई रूप, वर्ण, देह, इपष्टर्नमत्र, परृह तथा 
जाति-पाँति भी नही है | कीडी से वह घदता नहीं कौर पानी से भीगता नहीं ।!* 
आग जला वही सकती, शत्ष काट नहीं सकते, धूप सुखा नहीं सकती तथा वायु उड़ा 
नही सकती । स्पष्ट है कि सहजो का प्रस्तुत वर्णन गीत के आत्म-स्वछूप के विवरण 
से साम्य रखता है ।** 'निमुत समुन॒ संशय निवारव भक्ति का अगर में उन्होंने कहा 
!, वही, सोलह त्रिथि निर्चय, पैचि १-२, मिश्रित पद, पृष्ठ ५३ राग असावरी, ३ 
२. बही, सोलह तिथि विनय, भआा्ें, चीमी 
३. चिउटी जहाँ न चढ़ि सके, स्रसोे न ठहराय । 
सहजो कू दा देश में, सतगुरु दई बसाय ।। वहीं, गुर सहिमा, ४३ 
४. वहां, सोलह तिथि निर्नंध, छह 
४५, वही, मिश्रित पद, पृष्ठ ५३, राग बसंत ५, ६ 
&. वेंदह्ी, साथ लक्षण--३२४; मित्नित पद, पृष्ठ ४६, राग स्रोरठा २२-०४ 
७. वही, साध लक्षण २४ 
८. वहीं, मिश्रित पद, पृष्ठ (४-५५, राग बसंत, है 
है. वही, सब्विदानस्द का अंब, १, ४, प 
!०, वही, सच्चिदानन्द का अग ३ 
« दही, सच्चिदानल्द का अंग २ 
« वही, सबच्चिदानन्द का अंग - ४५ , 
२२०, २३ जादि ब 


न्ग्ा -छ 


ज्ञानमार्गी काव्य-घारा | २९३ 


हैं कि उसके स्वरूप, नाम, कौतुक तथा वेश अनेक हैं ।* वह निराकार और निगुण 
ही तही साकार तथा सगृुण भी है। सक्तिवश भक्तों के उद्धार तथा दुष्टों के सहार 
हेतु उसने अयोध्या और ब्रज में अवतार लिए थे ।* चौबीस भवतारों में राम कृष्ण 
बूर्ण अवतार थे, जिनकी महिमा अवर्णनीय है ।४ बेद जिसे नेति-नेति कहते हैं, 
आदि जिसका ध्यात करते हैं, जो सवयम साधन आदि से भी अगभ्य है तथा जो अनस्द 
लोकौं का निर्माण और सहार करता है उस आदि निरंजन ने कृष्ण रूप में मुरबौ- 
बादन, सखियो के साथ रास-लीला तथा ग्वालो के सांथ खेल किया था । नन्‍्द, यशौदा 
कौर ब्रजमण्डल धन्य हैं जहाँ भगवात्‌ ने गोपाल का वेश धारण किया ।" 

सहृजोबोई का सत्र को उद्बोधन है कि वह मोह-मनिद्रा मे लीन तयों है और 
गोविन्द का गुण-गान तथा हरि-भक्ति क्‍यों नही करता । गुण-गात करने से कितने हीं 
पतियों का उद्धार हुआ और कितनों की ही विपत्ति नष्ठ हो गई । बहुत से प्राणी 
आवागमन के भव-जाल से मुक्त होकर मोक्ष पा गए ।* यदि सत्सगति की नाव को 
चल्ाने के लिए हंढ़ भवित की (बल्ली) पतवार उपलब्ध हो जाये तो सहज ही संत्ार- 
सागर से पार उतरा जा सकता है ।” चौरासी लाख योनियों में श्रमण कर मनुष्य का 
जन्म मिला है, यदि अब भी भक्ति न की तो पुनः उत योजियों में सदकना पड़ेगा ॥ 
भक्ति विह्ीत मानव-जीवन व्यर्थ है," इसलिए सहजोबाई की यही कामना हैं कि 
हढतापूर्वक भक्ति कर सके ।*९ 


१. सहजोबाई को बानी, विगुत्त सगुत सशय निवारन सक्ति का अंग, ८ तथा अजपा 
गायत्री का अग ८ 

२. वही, निगु न सगु न सशय निवारन भक्ति का अग, है 

३, वही, निगु न संगुन सशय तिवारन भवित का अग, छ, "६, ४, ह३।६ 

४. बढ़ी, निगुन सगुत संशय निवारन भक्ति का अंग, ४ 

२« वही, तिगु न-सगु त सशय निवारन भवित का अग, १९, ११३१-४६ 

६ वही, मिश्रित पद, पृष्ठ ६१, राग बिलावल 

७ उसे, पाध महिमा, ७ 5 

८, वहीं, कर्म झनुसार योति ६४ 

&, वेदी, बैराग उपजावर्न का गद्जु, ४8, जन्मदशा ७६, वृद्ध अवस्था ८७, सोलहविधि 
मिनय पडिया 

०, और साधन परनाम करि, कर जोहू. सिर नाय | 
यही द्वाव मोहि दींजियें, “क्क्ति करू चित लाय ।। 
ग “-बह्ढी, निमुल सगु न संशय निवारन भक्ति का अंग २४ 


हु 28%. 


२२४ । ज्ञानमार्गी काव्य-धारा 


नवधा भक्ति में सहजो की पूर्ण आस्था है क्योंकि इसके द्वारा स्वय ह्दीन 


अनन्‍्यों को भी वारा जा सकता है ।” भक्ति-मार्ग में पैठले के लिए नाम-दीत॑न, 
सीढ़ी हैं जिसके द्वारा आवागमन से भी मूृक्ति हो जायेगी।४ राम का स्मरण 
प्रकार करता चाहिए कि स्मरणकर्ता और इच्ट के अतिरिक्त किसी अन्य को उप्तः 
आभास तक ने हो । बेठे-चलते, खाते-पीते, सोते-जागते प्रत्येक समय स्मरण करे 
पुराणों तथा वेदों में भी कहा है कि किसी भी क्षण उससे विस्मृत नहीं होना चाहिए 
इसी प्रकार पाद-सेवन “, अर्चन, वन्दन*, आत्म निवेद7, साधु-सगति की महु्त, 


१. 


१, 


डे 
है 
६. 
७. 


क् 


जादि विविध स्थितियाँ सहझ्ों की रवना में विद्ययान है । 


सहजों तवधा भक्ति करीजे, आप तिरो औरन कू' तारो। 
>-वही, मिश्रित पद, पृ७ ६१, राग बिलावल, 
गर्मवास संकट मिटे, जठर अग्रिन की आंच | 
राम नाम ले सह्णिया, मुख स्‌' बोलो सांच |! 
सील छिमा संदोष गहि, पथाचों इन्द्री जीत ! 
राम नाम ले सहजिया, सुक्ति होन की रीति ।॥। 
काम क्रोध लोभ मोह मद, तजि भज ' दृरि को नाम । 


निस्‍्ने सहजों मुक्ति छू, लहै अमरपुर धाम ॥ 

“-बही, नाम का अग २४-२६ तथा ४, ४, ' 
सोलह तिधि निर्नेयः भावस्न; सात वार निर्भया ; दोहा २; 
बेराग उपजावन का अंग, १ आदि, 


« बेठे लेटे चालेत खाद पान ब्योहार | 


जहाँ तहाँ सुमरन करे, सहजों हिये विहार ।। 

जागत में सुमिरन करे, सोवत में लो लाये । 

सहजो इकरस हीं रहे, तार हूटि नहिं जाय | 

जाठ पहुर सुमिरन करे, बिसरे ना छिन एक । 

अष्टादस और चार में, सहजों यही विकेष ।॥। 

7्रजही, नाम का अंग १८-२० तथा १०, १२, १७, २१-२३, २७, बेराग उप- 
जावन का अग ; २४, सात वार निर्नय; ३।६;६।१ आदि 

वही, मिश्चित पद, पृष्ठ ५६, राग ललित १, सात वार चिर्मय, ७. 
बही, मिश्चित पद, पृष्ठ ५४, राग बसंत १ 

वही, मिश्चित पद, पृष्ठ ५७, राग बिलावल, 

वही, नाम का अंग, १, मिश्रित पद, पृष्ठ ५७, राग-बिलावल 


८० वही सोबह द्विधि निर्मम, पब्िवा आावि । बट 


ज्ातमार्गी काव्य-धारा | २५१५ 


सहजी ने एक पद में सम्तार की नश्वरता का स्मरण दिलाते हुए सत्संग 
और हर्रिहिर के ताम-जाप का प्रबोधन दिया है। उतका कहना है कि जो समय बीते 
रहा है वह पुत्र: वापिस नही आयेगा । कुट्ठम्ब-्परियार वास्तविक टितैषी नहीं है और 
अच्द समय कोई भी उपयोगो सिद्ध नही होगा । केवल सत्सगत्ति और हरिहर के जाफ 
से ही कल्याण सम्भव है।' प्रस्तुत पद में आराध्य के लिए हरिहर शब्द का प्रयोग 
उस परम्परा का प्रभाण है जिसके अन्तर्गद हरिहर को विद्णु का ही एक रूप माना 
गया हैं| सहजोबाई ने एकेश्वर मे जिश्वास करते हुए* उसके विविध अवतारों को 
माम्यता दी है । इनमें से उन्हें कृष्णावतार ही अधिक प्रिय है, क्योंकि उन्होंने -- 

२. अवतार के कारणों और परमात्मा के स्वरूप का वर्णन गीता से प्रभावित 
होकर किया है;* 

२. ऋष्णावतार का विस्तृत विवरण दिया है; 

३. गीता के उस कथन को मान्यता दी है कि समस्त चराचर में कृष्ण का ही 
निवास है अर्थात्‌ कृष्ण ही परबह्म हैं," 
और वे स्वय कहती हैं--- 

वा. गुक्न्दब्गुन क्यों नहिं थावों। 


र् 2९ >८ 

वाकी अस्तुति सेस करत है, सित ब्ह्मादिक सीस तवावै ॥ 
ख. प्रो मत हरि भुव गावत बान ) 

बिन गोपाल और जो भा, तो वोहि गुर की आन ॥॥ 


१, हरिहर जप लेनी औसर बीतो जाय । 
नो दिस गये सो फिर नि आवे, कर विचार मत लाय !। 
या जग बाजी साथ न जानो, तामे मत भरमाय। 
कोइ किसी का है नहिं बौरे, नाहक लियो लगाय ॥। 
अंत समय कोइ काम न आवै, जब जम देहि बोलाय । 
चरतदास कहे सहजोबाई, संत संगत सरनाय | 
--बहीं, मिश्रित पद, पृष्ठ ५४, रागू काफी 
२ सहजों बाई की बाती, सिगुत सगुच् संशय तिवारन भक्ति का अगर, १३१७, 
१७४ आवि; 
३. वही, मिरगु ते संगु न संशय निवारन भक्ति का अग ४, ६, ७; सच्चिदानन्द, अग १ 
४, # आदि: * - 
४ बही, निशु न सगुल संशय निवारन भक्ति का अंग १२, १३ आदि; 
५७ वही, निगुन, सगुन संशय क्व[रत भक्त का अंग & 


2५२६ । ज्ञानमार्मी काव्य-धारा 


गे. मेरे एक मिर भोपाल और नहीं को भाई ॥* 


इस प्रकार सहजोबाई के इष्टदेव श्रीकृष्ण हैं और उके प्रति प्रगाढ़ अनन्यती थे 

कारण उन्हें कहना पडता दे -- 
हरि की भक्ति माहि चित देवे । पद पंकज जिन और ने मभेत्रे ।। 
आन धरम कू संग! ते लेबे । फलन कामना सब परिहुई 0४ 

प्रस्तुत पद मे आराध्य के लिए हरिहर शब्द का अमोग इश्धका प्रमाण है कि वे 
हरिहर को कृष्ण का ही एक स्वरूप समझती हैं। 

निरगुण काव्य के इस विवेचन से श्पष्ट हो जाए है कवि उसमें शैव और 
वैष्णव प्रवृत्तियों का समन्‍्वय तथा एर्ेश्वरवाद की भावना आद्योगान्ध परिव्याप्त है। 
यदि उसमें एकैश्वस्थाद की स्थापता के लिए निश ण-निराकार के अबलारों में आा्या 
प्रकट की गईं है लो साधना-मार्म में शैव योग तथा वैष्णव सारदी भव्ति--दोनों का 
आश्रय लिया गया है। सहिणुता तथा समन्वय की बह दीर्घकानीन भावना गुर- 
प्रम्पर। से विकसित होती रही है। सहजोबाई ने अपयी गुई-परम्परा का उल्लेख 
सुकदेव से किया है । भढ़ उनके गुरु चरणदास के ग्रुरु अर्पात्‌ सदजों के दादा गुरु थे। 
सहणोत्राई ने बताया है क्रि उनके गुद चरणदातत भक्ति तथा यंग दोनों मे निष्णात 
थे औौर पात्र की अभिरचि अथवा अनुकूलता के अनुत्तार उसे इनमे से किसी को भी 
शिक्षा देते थे ।* चरणदास को भवित तथा बोग की यह नोका अपने शुरु सुकदेव से 
मिली थी ।* हम देख उुके हैं कि स्वयं सहंजोबाई को इन दोनों नौकाओं का भाश्रन् 
प्राप्त था। चरणदास ने जहाँ ब्रजचरित्र या ब्रजवरितवर्णन, भवित॒पदार्थवर्णन, भक्ति- 
सागर आदि भक्तिपरक कृतियों का प्रणयन किया वहीं अध्टागयोगवर्णन, योगसन्देह- 
सागर, ज्ञानस्वरोदय आदि योग के भ्रस्थ भी रखे । योग, भवित तथा ज्ञान की समत्वय- 
साधना के विषय भे चरणदास से स्वयं कहा है--- 

योगयुक्ति हरिभ्रक्ति करि, ब्रह्मज्ाव हृढ़ करे गह्मो । 
आतृम्र तत्व विचारि के, अजपा में सनि सन रहो ॥५ 





१, सहजो बाई की बानी, मिश्रित पद, क्रमशः पृष्ठ ६१, राम बिलावलू; प्रृष्ठ ६०, 
राम सारग; ३, पृष्ठ ६२, राग जेबैवन्सी २ 

वही, मिश्रित पद, पृष्ठ ५६, राग ललित १ 

- वही, सतगुर महिमा का अंग ६; मिख्ित पद, पू० १५०, रागमलार १।३ 

बही, सप्ृगुद् महिमा का १।१-३ ह 


वहीं, पृ० ६०३ पर भक्विसायर-ज्ञानस्वरोदय (१७१ £) ४० १४६ से उद्पूत॥- 


ल्द्ट्श ट्रण 
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चरणदास ने तो चरणदासी सम्प्रदाय का भी प्रदर्तत किया । इस सम्प्रदाय में 
राधा-कैष्ण की उपासता होने के कारण इसे वेष्णव समझा जाता है परन्यु रामदास 
मोड ने योग की प्रमुखता मानकर इसे सोगमंत का एक पथ माना है ।" अन्ततः यह 
योग और भक्ति दोनों का समन्वय है । 
५. अन्य वियुण भवत-कवियों में घना प्रारस्स सें सूविपूजक और बाद में 
एकेश्वर्वादी हो गए ।* घरमदास प्रारम्भ में शालग्राम तथा गोपाल के भवत थे जब 
कि आगे चलकर एकेश्वरवादी कवीर के अनुयायी तथा उनके शिष्य बने । सन्त 
बाबालाल विशुद्ध एकेश्वरवादी थे और उल्होने राम या हरि के रूप. में सभी धर्मों या 
सम्पदायों के उपास्यदेव परमात्मा को स्वीकार किया था !४ यारी साहब ने 
एकेश्वर में आस्था प्रकट की है" तथा किताराम अधोरी ने भवत शिवाराम और 
कालूराम दोनो गुरुओं के मर्यादा-पालन हेतु मारफपुर, चयीडीह, पराचापुर व महुत॒र 
मे वैष्णव मत तथा रामगढ़ एवं कृमिकुण्ड (वाराणसी), देवल (गाजीपुर) व हरिहरपुर 
(जौवपुर) मे अधोरमत के मठो को स्थापित किया । उनकी वेष्णब सावताओं वाले पद 
रामरमाल, रामचपेटा तथा राममगल में सभ्रहीत हैं जबक्रि विवेकसार एक थोगपरक 
ग्रन्थ है ।* इसी प्रकार भोखा ने ईश्वर को अधिकतर राम तथा हरि कहा है परन्तु 


, उनकी रचना मे अनहंद को गूज रही है ।* 
७ ७ 


हिन्दुत्व, पु० ७०७ 
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वही, पृ० २६६ 

उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पृ० ५२९ 

अलिफ एक अवितासी देव । 

--सन्त-साहित्य, पृ० ४०७ पर यारी साहब की रत्तावली, पृष्ठ ७ से उंद्घृत 
६. उत्तरी भारत कौ सत्त परम्परा, १० ६३१-६४२ 

७. छिदी साहित्य का आलोचनात्मकुं इतिहास, पृ० २५६ 
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पुलसी-दल ; डा० उदयनारायण तिवारी, शुकदेव दुबे 
साहित्य सुमन माला, दारामझ्ल, प्रयाग, १६५० ई० 
तुलसीदास और उचका य्रुग . डाँ० राजपति दीक्षित 
ज्ञानमण्डल लि०, वाराणसी प्रथम सस्करण, २००६ वि० 
तुलसीदास और उतका साहित्य : डॉ० विभलकुमार जैन 
साहित्य सदन, देहरादुन 
तुलसी-सन्दर्भ : माताप्रसाद भ्रुष्त 
विवेक कार्यालय, प्रयाग, प्रथेम संस्करण, १६३५ ई०७ 
तुलसी-साहिंत्य की भूमिका : डा० रामरतन भटतागर 
रामनारायणलालस, इलाहाबाद, द्वितीय सल्‍्करण, १६५८ ६० 
ताथ सम्प्रदाय + हआारीप्रसाद द्विवेदी 
ब्रण-साहित्य का इतिहास : डॉ० सत्येच्ध 
भारती भण्डार, क्ीडर प्रेस, इलाहाबाद, प्रधूम सस्करण, २०२४ वि० 
भक्ति का विकास : डॉ० गुन्शीराम शर्मा 
भारतीय कला ; डॉ० बासुदेवशरण अग्रवाल 
पृथिवी प्रकाशल, वाराणसी, १६६६ ई० 
अध्यकालीन हिन्दी कविता पर शैवमत का प्रभाव : डॉ० कमला भण्डारी 
पच्रशील प्रकाशन, जयपुर; प्रथम ससस्‍करण, १६७१ ई० 


मनसपीयूष ; 
भयोध्याकाण्ड (पूर्वाद्ध), किष्कित्धा, लंका तथा उत्तरकाण्ड, द्वितीय संस्करण, 


भाग २ क, से, ३ के, सं, अरण्य तथा युन्दरकाण्ड, तृतीय संस्करण; 
शेष चतुर्थ सस्करण 
मज़स : ब्ल॑कराण्ड के खोत : श्रीशकुमार 
हेभाभ प्रकाशन, वाराणसी, १६५७ ई० 
भीराबाई : डॉन प्रमात 
हिन्दी प्रन्झ्न रत्वाकर, बम्बई, अथम संस्करण, १४६४ ई० 
मेधिलीशरण गुप्त अधिनत्दन ग्रन्थ 
शाब्ट्रकति मेशिलीशरण गुर्ते अभितन्‍्दन समिति, कलकत्ता, रैश ई० ___.> 
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रामकथा : डॉ० फादर कामिल बुल्के 

हिन्दी परिषद्‌ प्रकाशन, इलाहाबाद, १६७१ ई० 
रामचरितमानस : तुलवात्मक अध्ययन : डॉ० नगेस्द्र, ड० रम 

राधाहृष्ण प्रकाशन, दिल्‍ली, प्रथम सस्करण, १६७६ ई० 
वाराणसी का आधिदैविक वेभव : कुबेरनाथ सुकुल 

काल सेरव, वाराणसी, २०२४ वि० 
विद्यापति : प्रो० आनन्द मिश्र 

बुक सेस्टर, पठना, प्रथम संस्करण 
विद्यापति ठाकुर : डॉ० उमेश मिश्र 

हिन्दुस्तानी एकेडेसी, इलाहाबाद, १६६० ई० 
विद्यापति पर्व अंक 

मिथिला सांस्कृतिक परिषद्‌, कलकत्ता, १६४७ ई० 
विनयपत्रिका में अन्तरकथाएँ : सन्‍्तोधष सघी 

पंचशील प्रकाशन, जयपुर, १६७३ ई० 
वीर-भूमि चित्तौड़ : रामवल्लम सोमानी 

मातेश्वरी प्रकाशन, गगापुर, भीलवाड़ा, १७६६६ ६० 
वैष्णव, शैव और अन्य धार्मिक मत : माहेश रीप्रसाद 

भारतीय विद्या प्रकाशव, वाराणसी, १६६७ ई० 
धूर और उनका साहित्य : डॉ० हरवशलाल शर्मा 

भारत प्रकाशन मन्दिर, अलीगढ, तृतीय संस्करण, २०४०5 
सूरदास 4 डॉ० ब्रजेखर वर्मा 

हिन्दी परिषद्‌ प्रकाशन, इलाहाबाद, तृतीय संस्करण, १६५६ 
सुर-सोरभ : डॉ० मुरशी राम शर्मा 

ब्रन्धसू, कानपुर, १६७० ई० 
हरिहर-उपासना + उद्भव तथा विकास . डॉ० क्षेत्रपाल गगवार 
हिन्दी और मलयालम में क्ृष्ण-मंक्ति-काव्य : डॉ० के० भास्करन 

राजफाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १६६० ई० 
छिनदी एवं सराठी के वेष्णव साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन , डॉ. 

जवाहर पुस्तकालय, मथुरा, २०२५ विणू - 
हिल्दी कंथर-कोश + 
७... हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद १६४४ ई० . « 
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हिन्दी साहित्य का अतीत : आचार्य विश्ववाथप्रसाद मिथ 
वाणी-वितान प्रकाशन, वाराणसी, २०१४ बि७ 
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास : डाँ० रामकुमार वर्मा 
रामतारायगलाल, इलाहाबाद, १६४५४ ई० 
हिल्‍दी साहित्य कोश 
ज्ञानमण्डल, वाराणसी, २०१४५ बि० 
जंउन ज्जी 
एलीमेन्दटस आफ हिन्द आइवनोग्रेफी : भोपीनाय राव 
दि लो प्रिटिंग हाउस, माउण्द रोड, मद्रास 
कल्थर एण्ड सिविलिजेशन ऑफ ऐब्शिएल्ट इण्डिया : डी० डी० कोसाम्वी 
रूलेज एण्ड केग्रात पॉल, लच्दन, १६६४ ६० 
कल्चरल हैरिटेज ऑफ इण्डिया (भाग ४) 
रामकृष्ण सिश्त इन्स्टीट्यूट ऑफ कल्वर, कलकत्ता, १६३६ ई० 
हेवनेपमेन्ट ऑफ द्विन्दू आइक्सोग्रेफी : जे० एन० बनर्जी 
यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, १६५६ ई० 
साउथ इण्डियन इमेजेज ऑफ गाड्स एण्ड गराडेसेज : हरेकृष्ण शास्त्री 
मद्रास सरकार, १६६६ ई० 
प्यत्न-पसत्रिव्काएँ, 
कंस्पना 
अप्रेल, १६७३ ई० 
लवस्व॒र, १६७३ ई० 
कन्याण 
वर्ष २६५, अक २, फरवरी, १६५१ ई० 
वर्ष ४७, अक १, जनवरी, १६७३ ई० 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
वर्ष ६०, अक १, २०१२ वि० 
वर्षन७१, अक रे 
विश्वभारती पत्रिका 
बलनवरी-मार्च, १8६७ ई० 
राजस्थान म्श्रती 
* लोक संस्कृति अंक, मार्च, १६४७१ ई० 
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फल्रक आप्ति स्थान 


प्रन्चिरि 


१, हरिहरश्व॒र सन्दिण, हरिहर 
विष्ण मल्दिर, ओसियाँ 


मृष्मुद्रा तथा सिक्का 

२. के. स्वर्ण सिक्का 
से. निर्कोली मोहर 
गे स्वर्ण सिक्का 
प अभिमुद्रा 

प्रस्तर मूर्तियाँ 
$.. मधुर 

३, मश्यप्रदेश 


४, ओसियाँ मन्दिर स० १ 


दा ख्रथट 
ह* 


छः 


दृहदेश्वर शिव मन्दिर, विची 


हा चाँदा, नागपुर 


जम, 


(9 कीहिस्तम्भ, चित्ौड़ 


विष्णु मन्दिर ओसियां 
विखूपाक्ष मन्दिर, पटटडकल 
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अथम्त गयी ई० 
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गुप्तकाल 


पुप्तकाल 
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उक्त 
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शरवी शी ई० 
छ्क्त 


१५दी श्री ई० 


परिश्चिष्ट घे 
चित्र-परिचय 
छायाचित्र सोमत्य 


भारदी य पुरातत्व सर्वेक्षण 
विभाग 


प्रयाग सभ्रहालय 


पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा 
राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली 
भारतीय पुरातत्व सर्देक्षण 
विभाग 
उ्क्त 
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फ्रिस आफ वेल्स म्युनियस, 
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२३८ । चित्र परिचय 
कांस्य मूर्ति 
8१. शक रन/रायण मन्दिर, 
शुकरनकोंविल 
काष्ठ यूर्ति 
१२, घतिश्नारायणपुण म्‌, 'त्रिची 
लघु चित्र 
$३. ूम्प्तु शैली 


कादुज . अस्तर मूर्ति 
१४, प्रसात अन्देत 


उक्त 
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आधुततक 


छवीं शती ई० 
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